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विवाह की मुसीबत 


एक लड़की से प्रेम किकेगारडे ने भी किया था, किन्तु उससे विवाह करना 
उन्होंने यह कहकर ठाल दिया कि लडकी से उम्र मे मैं बहुत बड़ा हूँ, ग्चें वात ऐसी 
नहीं थी । फिर शादी उन्होंने कभी की ही नही । और जव उस लड़की का ब्याह हुआ, 
कि्ेंगाई ने अपनी डायरी में ये शब्द लिखे, “और अब वह--मुरदा नहीं--सुख- 
सम्पन्नता-पूर्वक विवाहिता है ।” 
क्या यह सच है कि सुख-सम्पन्नता-पूर्वक विवाहिता नारी भी जीवित नही 
रहती, यह साँस लेने वाला शव बन जाती है ? 
१६म लोग अपनो पत्नियो के सिवा उन अनेक विवाहिताओं को जानते हैं, 
जिनसे हमारी भेंट-मुलाकात होती है अथवा जितके चढते-उतरते मिजाज की 
कहानियाँ हमारे कानो मे पडा करती हैं। इस सारी जानकारी से यह मजे में कहा 
जा सकता है कि समाज की आधी से अधिक पत्नियां दुखी हैं, खीझी हुई, विवश 
ओर लाचार हैं । और जिन्हे हम अपेक्षया सुखी ओर शान्त समझते हैं, उनमे से 
कुछ देवियाँ तो दे हैं, जिन्होंने जीवन के जहर को गुमसुम ही पीकर बाहर से अपने 
होठ पोछ लिये हैं; और कुछ वे हैं, जो वेदना को वेदना नही समझती, शायद 
इसलिए कि परंपरा ने उन्हें थही सिखाया है| शायद इसलिए कि उनकी अनुभूतियों 
के वातायन अभी बन्द हैं अथवा दर्दे की टीस महसूस करने वाली शिराएँ अभी 
जागी मही हैं। कुछ ऐसी भी हो सकती हैं, जिनका दाम्पत्य जीवन इसलिए सुशान्त 
है कि वे दोनों प्राणी समझदार हैं और उदारतापूर्व॑क उन्होंने एक-दूसरे को उतनी 
छूट दे रखी है, जितनी छूट से एक ओर जहाँ रथ के भीतर वाहरी वायु की कुछ 
थोडी फुरेरी आती रहती है, वहाँ दूसरी ओर चक्को की गति में अनुपात का भेद 
नही पड़ता, न रथ के आगे बढने मे कोई व्याघात उत्पन्‍्त होता है ६ 
खजत्ील जिम्रान ने विवाह पर दो-एक सूक्तियाँ कही हैं, जो अत्यन्त अचेपूर्ण 
है। “एक शराब पियो, मगर, एक ही प्याले से मत पियो ।” "दोनों पास-पास रहो, 
सगर, इतनी दूरी तद भो रहने दो कि तुम दोनो के बीच स्वर की वायु आसानी से 
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आजा सके ।/ 

जिन्नान ने बात तो बहुत सोच-समझकर कही होगी, लेकिन, परम्परा इन 
सूक्तियों से बिदकती है। और पति इन सूक्तियो से प्रसन्‍न इसलिए होते हैं कि ये 
उनकी अपनी आजादी की दलीलें है, उनके पार्दनर की स्वाधीनता का समर्थन 
नहीं । और पत्नियाँ भी चाहती है कि उन सुकितियों का सहारा हम लें तो लें, 
हमारे पतियों को नही लेना चाहिए। 

किन्तु, यह चल नही सकता। क्योकि पुरुष ओर स्त्री प्रकृति की जिस प्रेरणा 
के अधीत है, वह नर-नारी का भेद नही मानती | समाज बार-बार प्रकृति को बाँध- 
कर मनचाहे नैतिक मूल्यो की स्थापना करता है, किन्तु, प्रकृति हर बार बन्धन को 
तोड कर समाज के ऊपर छा जाती है। फिर भी, यह सच है कि संस्कृति और 
नैतिकता का विकास प्रकृति के साथ चलने वाले इन्ही संघर्षों से होता है। 

किन्तु, यह भी क्या सच है कि विवाह से जितनी मुसीबते पैदा होती हैं, उन 
सबका एकमात्न कारण काम है ? काम-विज्ञान पर खोज करने वाले पडितों ने 
बताया है कि जहाँ पति-पत्नी काम के धरातल पर सतुष्ट हैं, वहाँ कलह होने पर 
भी, बातें विवाह-विच्छेद तक कम पहुँचती है। किन्तु, प्रमाण इस बात के भी हैं कि 
काम के धरातल पर सतुप्ट रहने वाली पत्नियों के जीवन में भी अशान्ति का 
अभाव नही होता, खीक्ष, परेशानी और घुलन की कमी नही होती । 

यदि वैवाहिक अशास्ति का कारण काम-लिप्सा अथवा काम-जनित कोई धन्य 
मनोविकार हो, तो समझना चाहिए कि यह अशान्ति वहाँ कम होगी, जहाँ लोग 
अशिक्षित, अजाग्रत और दरिद्र हैं। जिसके हाथो मे कोई ठोस काम है, उसके भन 
को निरुद्देश्य भटकने की फूरसत नही होती; जिसका मन अजाग्रत है, वह भी दु खो 
को अतिरजित करके नहीं देखता, म सुखो में काल्पनिक रग भरकर बेचेन 
होता है । 

वैवाहिक कठिनाइयो की भीषणता, असल मे, वहाँ सबसे अधिक है, जहाँ 
शिक्षा, सस्कृति, चिन्तन और एक हृद तक, धन का प्राचुर्य है। जिन देवियों को 
भाग्य ने इस ऊँचे घरातल पर आसीन किया है, ववाहिक व्यथा का दु खदायी दश 
सबसे अधिक वे ही जानती हैं| 

सभ्यता जब सीमित थी, विवाह आज की अपेक्षा कही अधिक सुखमय और 
सतोषपूर्ण थे | सभ्यता ज्यो-ज्यो प्रगति करती गयी, पत्नियाँ अपनी कठिनाइयों से 
अधिकाधिक अवगत होती गयी हैं और शिक्षा का आलोक एवं चिन्तन की शकित, 
ज्यो- ज्यों विस्तृत हीती है, जिकाह की असफलताओ की कहानियाँ उतनी हरी बढती 
जाती हैं । 

गान्धर्व विवाह, स्पष्ट हो, प्रेम की प्रेरणा से किये जाते हैं॥ अन्य प्रकार के 
विवाहो से भी यह आशा तो की ही जाती है कि पति और पत्नी में परस्पर प्रेम 
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का होता है जो बरतन भी नही धोती, न घर की सफाई ओर रसोईघर का काम 
करती हैं। ऐसी पत्नियो की सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि ।जब उनके पति दफ्तर 
ओऔर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तव समय उन्हे काटमे को दोड़ता है। कहते हैं, 
उन्नत देशों में अब ये विज्ञापन भी निकलने लगे हैं कि समय काटने के लिए हमे 
साथी की आवश्यकता है। दो घटो का साथी, एक घटे का साथी, आधे दिन का 
साथी [ 

और धर पर पास-पास बैठकर भी दपति क्या प्यार की बातें करते हैं ? पहले 
जो दीप्ति एक को दूसरे मे दिखायी पडती है, विवाह के बाद धीरे-धीरे उसका लोप 
हो जाता है और रस इतना अधिक सूख जाता है कि दपति यह भी नही जानते कि 
वे बातें करें भी तो किस सदर्भ की। कोई-कोई पति तब भी ढूँढ-ढांढकर कुछ न 
कुछ जरूर बोलते हैं, किन्तु, उत बातो की नी रसता और अस्वाभाविकता पत्नी से 
छिपी नही रहती । 

ऐसा क्यो होता है ? बात, असल मे, यह है कि प्रेम के तूफान में पडकर पुरुष 
कुछ दिनो के लिए चाहे जितनी भी भावुकता दिखा ले, किन्तु भावुकता का स्थान 
उसके जीवन मे अपेक्षाकृत कम है। उसके चारो ओर कर्म वा आह्वान मूँजता है 
भौर इस आह्वान को अनसुना करके कोई भो पुरुष सुखी नही हो सकता | बढ़े- 
बढ़े प्रेमियों का कहना है कि प्रेम से बढकर आनन्द ओर किसी वस्तु भे नहीं है। 
किन्तु इस आनन्द का मूल्य अपरिमित समय नष्ट करके चुकाना पड़ता है, जो पुरुष 
की दृष्टि में बहुत बडा बलिदान है। पुरुष के लिए समय का अर्थ है कीत्ति, 
सपत्ति, आनन्द, वैभव और बीसियो प्रकार की अन्य सफलताएँ । किन्तु, नारी का 
समय काटे नही कटता। वह प्रसन्‍नता तब मानती है, जब समय काटने का कोई 
जरिया उसके हाथ आ जाय॥ 

| पुरुष नही चाहता कि कामानन्द के लिए भी ज़रूरत से अधिक समय नष्ट 

किया जाय । किन्तु, मारी पुरुष के इस कालकार्पण्य को उसके स्वभाव की 
अनुदारता समझती है। प्रेम से उद्देलित नारी उस नदी के समान होती है, जिसकी 
घारा उमड़कर क्षिनारों से ऊपर बहना चाहती हो । किन्तु पुरुष उस बाढ़ को 
पसन्द नही करता । उसे लगता है कि इस बाढ को कबूल करने की अपेक्षा यह फह्टी 
श्रेष्ठ है कि नदी के किनारे से ही भाग चला जाय। प्रेमाकुल पत्नियाँ पतियों 
का अत्यधिक समय तो चाहती ही हैं, वे इस वात को भी आसानी से बर्दाश्त नहीं 
करती कि वे तो जगी रहे और पति को नींद आ जाय | प्रेम का स्वाद पुद्प को भी 
उतना ही सूख देता है, जितना नारी को। भेद केवल यह है कि प्रेम को जगाकर 
पुरुष उसके तूफानों का सामना नही कर सकता, वयोकि उसके जीवन में मौर भी 
बम हैं,जिनके रकते से गाहस्थ्य का शकट अवरुद्ध होता है, विश्व की कर्मघारा 
मन्द पष् जाती है। इसीलिए, नारी पुरुष के जीवन के अनेक उपकरणों में से मात्र 
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अवहेलना करके वे अपने अहंकार को दुलराना चाहती हैं। इस प्रकार की कुष्ठाओं 
की स्वाप्नाविक परिणति आस्मघात मे हो सकती है। किन्तु, सफल आत्मघात करने 
वालो भे पुरुषों की संख्या अधिक, नारियों की हमेशा कुछ कम रही है। आत्मघात 
से मिलने वाली वस्तु नारियों को आत्मधात के अभिनय से ही प्राप्त ही जातो है। 
मरने का नाटक वे नेक प्रकार से करती हैं, जेकित, हर छार उनका मनोभाव 
यही रहता है कि जीवन का सग कही छूठ न जाय। जिस पुरुष के विरुद्ध वे मरने 
का स्वांग रचती हैं, असल में, उनका ध्येय उसे मुट्ठी मे समेटकर जीना होता है। 
चाहे पत्नी हो या प्रेमिका, प्रायः हर औरत की ख्वाहिश यही होती है कि पति या 
ब्रेणी को आचल की खूंठ मे दाँधकर वह उसे अपनी पीठ पर फेंक दे जैसे वह 
चआाबियो के युच्छे को पीठ पर फेंक देती है। 
पूरुपों की अपेक्षा नारियाँ कुछ अधिक बायवीम भी हीती हैं और उसी 
परिमाण मे, कुछ अधिक स्वार्थी और मिट्टी के कुछ अधिक समीप भी । छोटी-छोटी 
ऐसी कितनी ही वालें जीवन मे घटती रहती हैं, पुरप जिनकी ओर की ध्यपत नही 
देता, किन्तु, नारियाँ इन्ही बातो को लेकर कापी आन्दोलित हो उठती हैं । वैसे, 
त्याग के मामले मे भी नारो नरसे श्रेष्ठ है, किन्तु कितनी हो अत्यन्त नगष्य 
वस्तुओ का त्याग करना उससे पार नही लगता । पुरुष और नारी की स्वभावगत 
एक भिल्‍तता यह भी है कि पुरुष जिस व्यक्त से घुणा करेगा, उससे वह दूर भागना 
आहेगा, किन्तु, नारी किस व्यवित से घुणा करती है, उसे वह पास रखकर और 
अधिक सताना चाहती है। विवाह-विच्छेद का अधिकार अब भारत मे भी कानून 
से उपलब्ध है। जब इस अधिकार का प्रयोग होने लगेगा, लोग देखेंगे कि अनेक 
पति विवाह तोड़कर भागना चाहेंगे, मगर, पत्नियाँ उन्हें भागने नही देंगी, क्योकि 
भारत मे तलाक की कुंजी नारी के हाथ मे है और तारी अपने शिकार को पिजड़े 
से निकालना नहीं चाहती | जवाहस्णाल जो की नारो-भक्ति ने भारत मे पु््पो 
का सर्वेनाश कर दिया है। 
और तब भी यह सच है कि ये दुराइयाँ नारी-स्वभाव का कोई मौलिक अंग 
नहीं हैं। वे विशेष प्रकार की ग्रन्थि अथवा 'हारमोन' से नही, समाज की ठस 
4रद्धति से उत्पन्न होती हैं, जो हजारो साल से एक समान चनती आ रही है । थे 
लालन-पालन के उस प्रक्रिया का परिणाम हैं, जिछका उद्देश्य देटी को भानर्व नद्ठी, 
नारीत्व से पूर्ण बनाना है। और जिसे हम नारीत्व कहते हैं, वह ब्रह्मा वी रखता 
नही, सभ्यता का आविष्कार है। जिस मनुष्य को आरंभ से ही इस भाद से टैझट 
किया गया हो कि अपना बोझ उसे आप नहीं उठाना है, सकटों के ब्दूद् में 
अपनी राह उसे आप नहीं निकालनी है और जीवन में थरयोद उसे दचा्ध #ट 
कमंदवा का नहीं, रूप, आकर्षण, आँसू और विलाप वग वरदा $, उस्दे इस 
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गारी के भारा णि घ्यक्षिरत्र की मौष सधुएर दिोह पर हो री है। इसीतिएं, 
जब मतोबादि परिदाम उसे प्राण महीं होते, बह शेने शदगी है, आने शरीर 
ओर घन को पीड़ा पहुँचाने लगी है और मपते-्शापक्ों गप्ट करने के प्रयाण से 
पति में जीयग को मरर बता हेती है। बटुतली औरने वि को चिंाते के तिए 
एर परदी सादी बड़ी सारंता ते सेघातपर रखी है । जइ पति जी पिडला 
हुआ, मे हुए स्वष्छ सारी शो मदरणरर एइस्दी साड़ी बदन गेती है। वि की 
अयशा वा एव उपाय यह भी है हि वि मदर कोई बेखु शारए हें, हो बनी यगे 
अतादरपूर्वक अस्यीपार पर दे। गगार ने संधर्षों मे झोग शेत बा सारी को अवसर 
नहीं मिसाए, मतएय, शुष्प होते पर बह जीरत के प्रहि दराजप की भावना को 
स्वीपार कर केती है। भाँसू परितियों वे सरगे बडे मस्त है भौर गहादय को अभितर 
उतरा सबसे बढ़ा गगोथ । और मिमतियाँ गुदार पवि को जब कोच मात्रा हो, 
तब पर्लियों को रोते वा मानों एक प्ररस कारण और मिप्त जावा है । 
पुरुष के राम्यन्ध मे गारी के मनोभाद बहुत शुग्पष्ट गही होते । इपघय मे ही 
बह देखती है हि सड़कों वो जितसी रदाधी नेता दी जाती है, उतसी रेशप्रीसेता उसे 
नहीं दी जाती । धेस-रूद और शारीरिक पिजाग के जो होध शंदवी को उपलब्ध 
हैं, उन क्षेत्रों में सदत्ियों या प्रवेश निधि रमशा जाता है। शारीरिश दिकाग के 
रस्ती-लिए्ठ भी उरो सग्नित करते है और सुपर का भी परिणाम महू होता है हि 
अपने शो पुरुष से यह हीन गाने सगती है। समाज वा अभी जो दाँषा है, उसमें 
पिता के ध्यवितत्व का प्रभाव बहुत प्रमुय है। पिगा के गादृश्य से सदशी पुर्ण 
मात्र में ध्लाता और सरदाक की शसर देखती है । फिर प्रेम के प्रगय में भाप॒र यह 
अपने प्रेमी को देयता समझने लगती है। डिन्‍्सु, शी घर ही, उसे यह विदिित हो जाता 
है कि यह देवता देवता नहीं, बोई जपरप जीव है, जिसके अनेतव गृटय सग्जा और 
ग्लानि उत्पन्न करते हैं। नारी गर को अपने मे श्रेष्ठ रामशतों है और बह उससे 
अस्तमंन में कही वृष द्वेप भी पाला करती है। सर पर नारी गी श्रद्धा वा कारण 
यह है कि सारा सगार पुरुष फे शासन में चसता है और दुनिया में जो भी यरी 
घटनाएँ घटित होती हैं, उनका विधायर पुशष होता है । और उसे द्वेष गा कारण 
मह है कि वह पुरुष वी समता नही कर सकती । नारी नर बी समानता अनेक शेतों से 
कर सतती है, शिन्तु, शस्या मे पहुंचकर वह कया करे ? गर्भधारण वी तपरयर्मा 
मे वह त्वाण कैसे योजे ? फ्रायड ने जो साटय बहू दिया, उसका छोड़ते मे किया 
जाय ? एनाटोमी इज डे स्टिनी, इसे मारी झुठला कैसे सकती है ? 
एक पास उम्र तक सडकी और सडके को समान स्वततता प्राप्त रहती है। 
किन्तु, उसके बाद माँ-याप और सारा सप्राज सड्डी के मन पर यह भाव बिठाने 
लगता है कि तू मनुष्य नही, नारी है। लड़के केः लिए तो सभी रारते युले होते हैं, 
जिन पर चलकर वह पुरुष और मनुष्य साथ-साथ बनता है, विन्तु लडकी के सामने 
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केवल सारीत्व-्साधना का मार्ग रह जाताहै और उस राह पर चलकर बह 
अन्त. मनुष्य कम, मादा अधिक बन जाती है। विवाह की बडाई लोग यह कह- 
कर करते हैं कि वह दो सम-मानवों के मिलन का नाम है। किन्तु अनुभव यह 
बतलाता है कि विवाह दो मनुष्यो का मिलन नही, एक नर और एक मादा का 
भेल है। विवाह के परे रे का जो महत्त्व मादा समझती है, वही महत्त्व नर नही समझ 
पाता 
पुरुष विवाह अब इसलिए करता है कि अस्थिरता से भरे हुए संसार में उसे 
स्थिरता का कही कोई आधार चाहिए, किन्तु, खुद इस आधार से वह्‌ बेंधना नहीं 
चाहता । चुस्हेनदौके और शयन-कक्ष का निश्चित प्रवन्ध उसे आश्वस्त बनाता है, 
किन्तु, इस प्रबंध से वह मनचाही छूट भी चाहता है। एक जगह बस जाने पर भी 
भ्रमण की प्रवृत्ति उसे भीतर से आन्दोलित रखती है। घर का महत्त्व मर्द भी खूब 
समझता है, किन्तु, घर उसकी आखिरी मंडिल नही है। पुरुष में नवीनता की प्यास 
होती है, खतरों और विरोघों से टकराने की इच्छा होती है और इन तृपाओं के 
शमन के उपाय धर में उपलब्ध नही होते | एकान्त उसके मन में ऊब उपजाता है 
और एक ही प्रकार का बँधा जीवन उसे 'बोर' कर देता है। किन्तु, नारी ऐसे 
संसार में रहना चाहती है, जो अविचल हो और सातत्य से पूर्ण हो। यह संसार छोटे 
पैमाने पर उसे अपने ही घर मे बसाना पड़ता है। किन्तु, मद और वच्चे जब इस 
दुनिया के अनुशासन को नही मानते, तब नारी के भीतर कूंठा उत्पन्न होती है, 
कठोरता और दुव्यंवहार की प्रवृत्ति बढने लगती है। 
विभिन्‍न कामों मे निरत रहने के कारण, अनेक महत्त्वपूर्ण पोजनाओ मे खोये 
रहने के कारण, ठोस बातो और ठोस चीजों का अभ्यासी होने के कारण पुरुष यह 
समझ ही नहीं पाता कि पत्नी के आँसू, उसकी वुढ़न और बदमिज्ञाजी का इलाज 
बया है। और धूंकि मर्दे इन बातो को ठीक से समझ नही पाता, इसलिए, औरत 
और रोती है, और कुढती है, और अधिक विषेली और वदमिज्ञाज हो जाती है । 
और यह लीला दो-चार या दस-बीस वर्षों मे समाप्त नहीं होती, यह सारे जीवन- 
पर्यन्त चलती रहती है # विवाह सुनने मे बड़ा ही प्यारा नाम है, मगर उसकी 
तलख्ियाँ जद उभरकर ऊपर आती हैं, विवाह से अधिक कुत्सित कोई और कर्म 
नही दोखता | फिर भी पुरुष का स्थान कुछ अधिक सुरक्षित है। विवाह उसके 
व्यक्तित्व को केवल हानि पहुँचाता है, किन्तु उससे नारी का तो सारा जीवन ही 
उलपझकर व्यथाओं का जाल बन जाता है। पत्नी चीखती है, “हाय, तुम्हारी बेदी 
पर मैंने सारा सर्वृस्व चढा दिया और तुम इस बलिदान को समझ भी नही पाये ।” 
ओर पुरुष, मन ही मन पछताता है, इस नारी ने तो मुझे चारो भोर से लूट लिया । 
झौर इसी चीख-पुकार के साथ दम्पति जीवन-समुद्र में ऊवते-डूबते रहते हूँ | 
सोचने की बात है कि ये तलखियाँ आती कहां से हैं? नर और नारी मे से 
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जो उनके लिए अधिदक डिम्मेदार है ? यह प्रग्त, शायद, बटूह़ उपयोगी 
॥ यहाँ एक को दोपी बताना तो आयाने है, दूसरे रो क्षमा जरता उठाया 
तही । आमने-सामने घड़े ये दुश्मस यिचियर प्रवार में सराई सडते हैं। ये 
निमंम प्रद्ार ही गद्दी करते, एएरगरे को सुय भी पहुँचाने है। और गुवों 
नन्प्रदान के भीगर भी प्रतिशोध और शबुता को कम अरर4द नहीं होता । 
प्रतिशोध सेनसे भा तरीबा यट भी है कि परनी पति शी शस्पां पर जाकर 
पि नादुय एरने छगी । 
वाह गया सतही इसाज कोई सही है। यैवाहिक बटुगाओं गा भूल इस बात 
नर उपजीवष्य और मारी परोपजीयी है। पतली है दिला पति को गम बल 
» किन्‍्तु पति के बिता पत्नी निस्महाय हो जाती है/ नारी की आवश्ययता 
एलिए अनुभय करता है कि यह गृहर्थी, यगवुद्धि और आमोद भाहया है । 
परी तर की गामना इसलिए करती है दि उसते बिना नारी जी मानवीय 
मिद्ध नहीं होती, गमाज में उसे स्पायित्य और गौरव प्राप्त गहीं होता। 
लए भारी आनन्द है, गुपमा है, शोभा और शयगार है। रिन्‍्तु, नारी के 
९ इसमे बहीं अधिफ टोस यास्तविश्ता था प्रतीक है। वह उससे भोजन 
।र आवास पाती है, जीवन मेः विविध आनन्द, सन्‍्तति और भशम्मान प्राप्त 
|। और ये सारी बरतुएँ उसे इसलिए मिलती हैं कि उसरा कामिनी रूप 
पसन्द है । 
री का पट कामिनी-रूप साथ-सापष शाप भी है और थरदात भी। वरदान 
लिए है हि नारी का यही रुप पुरुप को मारी के घरणों पर शुत्राता है । 
प वह इस कारण है कि जब तह नारी अपने कामिनी-रूप को आगे परदे 
रसम्मान पाती है, तय तक उसे वह आत्म ग्रोरव नहीं मिलेगा, जिसरी 
है, तब तक उसे यह स्वाधीनता भी नही मिलेगी, जिसके लिए नारिपाँ 
आन्दोलन चला रही हैं। किन्तु नारी-स्वाधीनता के आन्दोलन से नारियों 
त बया हुआ ? पत्नियाँ जब मर्दाती औरतें बनकर स्वाधीनता की ओर बढ़ी, 
'ति उनके सामने से भाग गये है वे या तो समरले गिर बन गये या उन औरतो 
जाने लगे जितके साथ उनकी स्दानिगी कायम रहती थी। अब स्वाधीन 
'घबराकर सोचने लगी हैं कि उनकी तथाकथित पराधीनता में ही कोई 
॥, जिसे स्वतन्त्र होकर उन्होंने गंवा दिया है। 
धीनता का वास्तविक अर्थ आधिक स्वाधीनता ही होती है। जब तक 
-रझप को तटस्थ रखकर नारियाँ अपनी जीविज्रा कमाने के योग्य नहीं हो 
बें पराधीव ही रहेगी और स्वतन्त्र होकर वे उस अद्भुत स्वाद बगे अवश्य 
, जो उन्हें पराधीनता में सुलभ है ६. 
न्तु, रोडी कमाने के ऋ्रम मे नाटियाँ कया अपने कामिनी-रूप को तटस्थ रख 
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सकती हैं ? संभव है, आगे चलकर यह गुण भी उनमे विकसित हो जाय | किन्तु, 
अब तक जो कुछ देखने में आया है, उससे आशा को बल नही मिलता । दफ्तरो में 
काम करने वाली देवियाँ अक्सर तरबकी पाने या अपने अधिकार बढाने की लालमा 
में, यथेप्ट वौद्धिक क्षमता के होते हुए भी, शारीरिक आकर्षण का प्रयोग करने से 
नही चूकती । और कला की जो पुजारिनें मच पर आती हैं, उन्हें भी कला से 
उपलब्ध कीत्ति से सतोष नहीं होता। वे किसी अन्य सिद्धि के लोन में अपना 
विज्ञापन करने लगती हैं । 
प्रेम की छोटी-बड़ी, किसी प्रकार की भी लीला के लिए केवल नारी को दोषी 
मानना विल्कुस हास्यास्पद बात है। किन्तु नारी के सामने सवाल उसकी आजादी 
का है और यह आजादी अभी उसे पुस्प के विरूद्ध ही हासिल करनी है। किन्तु, 
जिसके विरुद्ध यह संग्राम है, नारी उसी पर आसकक्‍त हो जाती है, क्योकि प्रकृति 
की यही इच्छा है, नियति का यही विधान है। जीवन-शकट को आगे ले चलने का 
कार्य नर और नायीे, दोनो को करना है। किन्तु, प्रकृति ने उनकी रचना केवल 
संघ के लिए ही नही, एक-दूसरे को प्यार करने के लिए भी की है। रक्त और 
मांस की पुकार नारी मे नर से अधिक तीव्र नही होती, किन्तु, करमंठता के कोलाहल 
से दूर रहते के कारण नारी इस प्रकार की मद्धिम से मद्धिम आवाज को भी अनायास 
सुन लेती है। समाज ने उसका विकास मानव-रूप मे कम, जीव के रूप में अधिक 
किया है। अतएव, जैव प्रेरणाओं को अवज्ञा वह आसानी से नही कर सकती । 
तद भी यह उचित है कि नास्यों की आर्थिक स्वतत्नत्ा, जंसे भी हो, संभव 
दनायी जाय । अभी जो स्थिति है, वह काफी भयानक और कष्टपूर्ण है # कहने को 
हर पति अपनी पत्नी को रानी कहता है, किन्तु, आधिक पराधीनता के कारण 
पत्नी मन ही मन खूब समझती है कि रानी उसका ऊपरी नाम है। असल मे वह 
पुरुष की रानी नही, सेविका है, इच्छाओं की दासी और काम की गुलाम है। कहने 
को तो यह भी कहा जाता है छ्िपति और पत्नी के दीच सम्बन्ध यही होना 
चाहिए, जो आत्मा और शरीर के बीच है। किन्तु, सच्चाई यह है कि आत्मा जब 
अलग होती है, तव लाश दो नही, एक ही रह जाती है। नारी को पराघधोन वना- 
कर पुर्प ने अपने लिए सकट खड़ा कर लिया है | नारी को स्वत्तत्नता देकर वह खुद 
स्वाधीन हो जायेगा । और नारी की स्वतंत्रता तव तक आ ही नही सकती, जब 
तक वह परोपजीबी है, वृक्ष के कधों पर लटकती हुई वल्लरी है, जो वृक्ष का रस 
चूसे बिना जीवित नहीं रह सकती। यह सत्य है कि नारी की परोपजीविता 
उन्मूनित हुई, तो हजारो साल से आते हुए नैतिक मूल्य आप से आप उन्मूलित हो 
जायेंगे। दिन्‍्तु, मुझे तो यह भी दिखायी देता है कि वर्तमान पद्धति के कायम 
रहने में एक दिन वह भी आने वाला है, जब विवाह मेवे ही लोग फेसेंगे, जो 
आजीदन तपत्या करने अथवा पंचछुनी तापने की तैयार हो । 


फ्क्क 
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प्रेम एक है या दो ? 


स्लेटो के 'सिम्पोजियम” को पढने से ऐसा लगता है कि प्रेम एक नही, दो 
हैं। हीन कोटि का प्रेम वह है, जो नर और नारी के बीच होता है। प्लेटो के 
अनुसार इस प्रेम का एकमात्र लक्ष्य सन्तानीत्पत्ति है। किन्तु, इससे अधिक श्रेष्ठ 
प्रेम वह है, जो नर को नर से होता है। रचना, सर्जेन अथवा उत्पादन तो इस प्रेम 
का भी ध्येय है, किन्तु जब दो पुरुष आपस मे प्रेम करते हैं, तब उस प्रेम से दच्चे 
नही जनमते, बल्कि कला, श्ञान और दर्शन उत्पन्न होते हैं। 

प्लैटो का विचार है कि मनुष्य मे अपने-आपको अमर बनाने की इच्छा अत्यन्त 
अलवती है। प्रेम इसी इच्छा का क्रियाशील रुप है। किन्तु, भमरता तो अलभ्य 
आदर्श है, इसलिए, प्रेम से प्रेरित मनुष्य सतान उत्पन्न करता है ओर सतानोत्पादन 
का कार्य अपने को भविष्य तक खीच ले जाने का ही प्रयास है। 

किन्तु, यह प्रेम का शारीरिक घरातल है और इस धरातल पर वे ही लोग 
कार्य करते हैं, जिनकी सारी प्रेरणा शारीरिक है। इसके विपरीत, जो लोग 
शरीर से ऊपर उठना चाहते है, वे अपने को अमर बनाने के लिए दीर्घायु सुपश 
की खोज करते हैं अथवा कला और ज्ञान की साधना करते-करते उस महा सौन्दर्य 
को ओर बढते हैं, जिंसका सामीप्य छोडकर मनुष्य मत्यंतोक मे आता है। जन्म 
के पूर्व मनुष्य जहाँ रहता है, वह महा सौन्दर्य का लोक है। आत्मा धरती पर उसी 
सौन्दर्य की खोज भे है। उस सौन्दयय की झाँकी नारियों मे भी मिलती है और नरों 
में भी। इसीलिए, मनुप्य इन दोनो सुन्दरताओं से आृष्ट होता है। किन्तु, नर 
के सोन्द्य की ओर बढना अधिक श्रेयस्कर है, क्योकि वह निरापद है। प्लैटो का 
सिम्पोजियम' नारियों पर विश्वास नही करता । “रिपब्लिक मे प्लेटो ने नर और 
नारी को परस्पर समान माता है, डिन्‍्तु, प्रेम के विषय मे उनका विचार यह 
दीखता है कि प्रेम मे जो आध्यात्मिक प्रेरणा है, उसकी सिद्धि नारी-प्रेम से नही 
हो सकती, क्योकि मारियो की रचनात्मक शक्ति शरीर के धरातल से ऊपर नहीं 
जाती है। 
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'स्लिम्पोजियम' में कुछ व्याख्यान ऐसे भी हैं, जिदसे काम के अप्राृतिक रूप 
का समभन होता है, किन्तु, प्लेटों का अपना विचार यह है कि प्रत्येक प्रकार के 
सम्बन्ध में वासना निन्‍य है। श्रेष्ठ प्रेम दो स्वरूपवान्‌ और मेधावी नरों के बीच 
उत्पन्त होने वाला वह मधुर सम्बन्ध है, जिससे दोनों को आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त 
होती है और दोनो कला, ज्ञान एवं आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में उत्तरोत्तर ऊपर 
उठते जाते हैं। घुकरात को प्लेटो ने ऐसे प्रेम की साकार प्रतिमा माना है। 

किन्तु, आज हमारे भोचने की पद्धति कुछ और हो गयी है। प्लेटो के श्रेष्ठ 
प्रेम का आधार आज की दुनिया में अप्राकृतिक अपराध माना जायगो और यदि 
यह कहे कि सुकरात आदि का युवकों से जो प्रेम था, उसमे वासना नहीं थी, तो 
भी यह विचारते की बात हो जाती है कि वैसे सम्बन्ध को प्रेम और मेत्ी मे से 
किस कोटि मे रखा जाय। और आज के चिन्तक प्लेटो की इस धारणा से भी 
असहमत होंगे कि नारी की प्रेरणा केवल शरीर के धरातल तक सीमित होती है 
तया वह कला, ज्ञान और अध्यात्म तक नही जा सकती । 

जहाँ तक सन्तानोत्पत्ति अथवा प्रजा-वृद्धि का प्रश्न है, इस विषय में भारतीय 
परम्परा की भी वही मान्यता है, जो प्लेटो की रही होगी। किन्तु, अब तो इस 
मान्यता के भी पाँव उखड़ रहे हैं, क्योंकि ट्यूब-क्रिया से सन्तान प्रेमानुभूति के 
बिना भी उत्पन्त की जा सकती है और जो नर-नारी संतान नही चाहते, प्रेम फा 
दोल उनके हृदयों मे भी चलता है। गर्भे-निरोधक यंत्र प्रेम मे बाधा नही डालते हैं। 

बात घूम-फिरकर नैतिकता पर आ जाती है। समाज भेउल्लंघ्य कामाचार 

न बढे, इसलिए, शास्त्रों ने प्रेम पर अंकुश लगाया ओर यह निणेय दिया कि बर- 
नारी का दैहिक मिलन पाप है, यदि वह प्रजोत्पत्ति के लिए न किया गया हो | और, 
अजब नहीं कि वैतिकता की हो किसी व्याप्ति से भीत होकर प्लैटो को भी प्रेम की 
दो श्रेणियाँ बनानी पडी हो | प्रेम के भीतर अच्छी और बुरी, अनेक प्रकार की 
प्रवृत्तियाँ काम करती हैं, इसलिए, इस लता को किसी-न-किसी बाड़े मे घेर रखना 
ही ठीक है। किन्तु, यही कथा की इति नही हो जाती । समझने की बात यह है कि 
प्रेम हैं वया और वह कैसे अपना काम करता है। 

प्लेटो ने ज्ञान, सत्य और अध्यात्म को भी प्रेम का हो विषय माता है, किन्तु, 

मेरे जानते ये प्रेम के विषय नही है। हाँ, वे प्रेम के परिणाम हो सकते है। काम की 
सनातन व्याख्या यह है कि प्रकृति उसके द्वारा जीव-सृष्दि को कायम रखती है। 
किस्तु, काम की सारी ध्याप्तियाँ इतनी ही नही हैं | काम केवल शरीर का धर्म 
नहीं है, उसके अनेक कार्यों में प्रेमियों की आत्मा भो साथ होती है ॥ नारी का 
शरीर निरी वासना का क्षेत्र नही है। नारी जब अपने सौन्दर्य से पुरुष को आक्षप्ट 
करती है, तव वह उसके हृदय में किसी कवि को भी जाग्रत कर देती है। प्रेम 
शारीरिक कृत्य भी है, किस्तु, शरीर की त़ियाएँ प्रेम को उतना उत्तेजित नही 


प्रेम एक है या दो ? :: १७ 5 


करतीं, जितनी उत्तेजना काम बेर मानसिक उपमसर्गोंसे आती है| शब्द, विन्‍्तन 
ध्यान और समाधि से आती है। प्रेम वा आरम्भ भौतिकता में और परिषराक 
अध्यात्म में है। प्रेम पहले 'फिडिक्स' और तब 'मेटाफिंडिकस' होता है । 
प्लेटो ने प्रेम वी जो दो श्रेणियाँ बनायी, वे, वस्तुत , परस्पर भिन्न नहीं हैं। एक 
ही प्रेम दोनो श्रेणियों मे विहार करता है । 
यदि केवल प्रजनन की आवश्यकता को ही सत्य मानें, तो मनुष्य और पशु 
में कोई भेद न रह जायगा और तब मनुष्य या प्रेम भी वैसा ही अनगढ़ और 
कुरूप होगा, जैसा वह पशु-जगत्‌ में पाया जाता है किन्तु, मनुष्य और पशु के कृत्य 
एक समान नही होते । पशु केवल पेट भरने को भोजन करते हैं, मनुष्य भोजन में 
स्वाद भी चाहता है। पशु अपनी नग्नता में सम्तुप्ट रहते हैं, मनुष्य भाँति-भाँति 
की पोशाको से अपने सौन्दयं में वृद्धि करता है। प्रेम के आवेग रो विचलित पशु 
उछलते, नाचते और कूदते हैं। किन्तु, इस आवेग से आत्रान्त मनुष्य मुख से कोई 
मनोरभ शब्द निकालता या कविता करता है और शब्द विचारों की अभिव्यक्ति 
होते है $ मनुष्य की काम-भावना बेवल शरीर को ही नही, मन और आत्मा को भी 
आन्दोलित करती है। काम जब मन और आत्मा के धरातल पर पहुंचता है, तब 
उसके भीत्तर रहस्पपूर्ण अर्यों का समावेश होने लगता है। प्रेम प्रजनन भी है और 
मानसोल्लास भी । प्रेम सामाजिक कृत्य भी है और रहस्यवाद भी । 
हौवा का जन्म कैसे हुआ ? कहते हैं, एक दिन जब आदम सोये हुए थे अर्थात्‌ 
रहस्प-चिन्तन अथवा ईश्वर की समाधि में लीन थे, तभी देवताओ ने उनके हृदय 
के पास की एक हड्डी निकाल ली और उसी अस्थि-तन्तु पर हौवा के व्यक्तित्व वी 
नीव पडी। अर्थात्‌ नारी नर की अस्थि से वनी है, यानी वह शारीरिक सम्बन्ध के 
लिए है। यह भी कि नारी नर की प्रार्थनामयी समाधि से निकली है आर्थात्‌ बह 
आध्यात्मिक प्रेरणाओ का स्रोत है। 
जिन देशो में विवाह वर और वधू की इच्छा के अनुसार किया जाता है, वहाँ 
नर विवाह में केवल इसलिए भ्रवृत्त नही हीता कि उसे सन्‍्तान की आवश्यकता होती 
है अथवा वह नारी को फलवती बनाना चाहता है, भ्रत्युत, ऐसे सभी विवाहो का 
एकमात्न ध्येय प्रेम होता है और प्रेम के सामने कोई उपयोगी लक्ष्य है या नही, यह 
नही जाना जा सकता । शायद, प्रेम उपयोगिता के वृत्त से बाहर की चीज है। कला 
के विपय में रवीद्धनाथ ने कहा है कि जब तक मनुष्य उपयोगिता के वृत्त मे है, वहू 
कला की सृष्टि नही कर सकता, क्योकि कला का उपयोग से कोई सम्बन्ध नही है । 
कला का आनन्द एक ऐसा आनन्द है, जिसका कोई लक्ष्य या उद्देश्य नही होता । 
भेरे जानते, प्रेम का भी, प्रेम के सिवा, कोई और उद्देश्य नही है। प्रकृति भी, 
कदाचित्‌, यही मानती है। मानवीय प्रेम के विषय मे प्रह्ृति की दृष्टि व्यष्टि पर 
रहती है, समष्टि पर नही । उसका भाव, शायद यह है कि व्यष्टि की आवश्यकता 
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की पूर्ति से समप्टि की आवश्यकता आप-से-्आप पूर्ण हो जाती है। किन्तु, इसके 
बाद प्रेम का जो एक विशाल मनोमय साम्राज्य बच जाता है, उसमे व्यक्ति ही 
विहार करते है। 
केवल झारीरिक मिलन को प्रेम कहना चाहिए या नही, यह विपय सदिग्ध 
माना जाना चाहिए। शायद, वह प्रेम नही है। प्रेम की सार्थकता दम्पति के तन, 
मन और आत्मा के एयाकार होने मे है। और प्रेमियों मे भी श्रेष्ठ वे हैं, जो केवल 
काम पर दस न मानक्र सदसे अधिक रस उन झकारो का लेते हैं, जिन्हे प्रेम 
प्रेमियों की आत्मा में उत्पन्न करता है। प्रेम वासना है, किन्तु, यह वासना आत्मा 
में विलक्षण उमग, अप्रतिम प्रसार और अद्भुत उत्तेजना जाप्रत करती है। प्लेटो 
की यह उक्ति ठीक है कि प्रेम एक प्रकार के आनन्दोन्माद का माध्यम होता है, प्रेम 
उम्त लोक की ओर उडने की प्रेरणा देता है, जो अतीन्द्रिय सुपमाओ का लोक है । 
प्लेटो ने जिस आतन्दोन्माद की ओर संकेत किया है, उसकी अनुभूति सबको होती 
है, उन्हे भी जो सुसंस्कृत ओर सुरुचिसम्पन्न हैं, और उन्हें भी जो भौंडे और गेंवार 
हैं। किन्तु, भौडे और गेंवार लोग इस स्फुरण को ठीक से नहीं पहचान पाते, 
यद्यपि, अनुभव उन्हें भी होता है कि आनन्द की यह्‌ किरण किसी अग्रलोक से आ 
रही है। 
ऐसा दीखता है कि प्रेम और कला में निकट का सम्बन्ध होगा। इसके कई 
प्रमाण दिये जा सकते हैं। सवसे वड़ी बात तो यह है कि प्रेम का आनन्द बहुत कुछ 
कला के आनन्द के समान होता है ओर आदमी चाहे कितना भी अवलात्मक क्यो न 
हो, उसे जीवन मे एक वार इस आनन्द की अनुभूति अवश्य होती है। प्रेम से कई 
प्रकार की चिनगारियाँ छिटकती हैं। इनमे से सबसे अधिक तेज वाली वे होती हैं, 
जिनसे कला को प्रेरणा मिलती है। इसीलिए, कलाकार नारी रूप की ओर सहज 
ही खिच जाता है। पण्डित, मूर्ख, धनी और निर्धत--प्रेम, प्राय सभी प्रकार के 
लोग करते हैं। किन्तु, प्रणय-मभावता की जैसी अनुकूलता योदाओं और कलाकारों 
में है, वैसी और लोगों से नहीं। यह शायद इसलिए कि योद्धा मे बलिदान के 
आवेग अधिक होते हैं और कलाकार उन आध्यात्मिक किरणों को कुछ अधिक 
समझ सकता है, जो नारियो के सौंदर्य से निःमृत होती हैं । 
प्रेम की सहज भूमि उस हृदय को मानना चाहिए, जिसमे अतृप्त प्रवृत्तियों की 
भरमार है और जो यह अनुभव करता है कि वह उपेक्षित, रीता और असतुष्ट है। 
कलाकारों में इच्छाएँ ओर प्रवृत्तियाँ अमच्य होती हैं और वे सदैव एक प्रकार की 
तृपा से चचल, एक भ्रकार की रिक्तना से मात्रान्त रहते हैं। इसीलिए, सौन्दर्य को 
देखते ही कलाकार के हृदय मे हलचल-सी मचने लगती है, जो प्रेम और कला, 
दोनो को पहली पहचान है। 
जिसके भीद्रर प्रवृत्तियां कम हैं और जो हैं भी वे सतृप्त हैं, वह व्यवितत प्रेम, 
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शायद ही कर सके। जो सुयी है, जो समन्तुष्ट है, प्रेम का सारा तेज उप्तें प्रकट 
नही होता । इसी प्रकार, जिसके अन्तर में बेदना नही, पीडा और अनृप्ति नहीं, वह 
व्यक्ति भी प्रेम की क्षमता से विहीन होगा। कलाकार चूंकि जीवनभर अपनी 
रिवतता और तृपा से बेचैन रहता है, इसीलिए, प्रेम वह उस उम्र मे भो कर 
सकता है, जब इतर जन सौन्दर्य से आँपें चुराने लगते हैं। नारी जिस प्रेम को सदा 
जगाये रखना चाहती है, नरो में बह प्रेम केवल कलाकारों में अधिक-से-अधिरा 
काल तक जीवित रहता है। प्रेम से एक प्रकार के अमृत की वृष्टि होती है, जिमे 
पीकर प्रेमी, मन से, जवान रहते हैं। जिस व्यवित को सामारिक सफलता मिलने 
लगी, वह इस अमृत से दूर होने लगता है । किन्तु, चिरन्तन तृपा से पीडित रहने 
बाला कलाकार इस अमृत की खोज आजीवन करता रहता है। कला की सर्वाधिक 
प्रेरक शक्ति सौन्दर्य और प्रेम है। 
और वासना से भी सर्वाधिक मुक्त केवल कलाकार का प्रेम होता है। कला प्रेम 
को जीव-विज्ञान, समाज और ऐन्द्रियदा के धरातल मे उठाकर ऊपर ले जाती है। 
कला का ध्येय प्रेम का, स्वप्न की भाषा में, अनुवाद है। कविताओं में हम जिस 
भारी का बखान सुनते हे, वह्‌ किसीकी भी बेटी, बहन या भार्या नही होती । वह 
तो अनामिका, अशरीरी कल्पना की प्रतिमा है, जिसके अग पर उम्र के दाग नही 
लगते, जो स्पर्श से परे खडी हमारे सपनो पर राज करती है। चूंकि वह कोई एक 
नारी नहीं है, इसीलिए, वह सभी नारियो का प्रतिनिधित्व करती है । 
नर-तारी के शारीरिक मिलन का सन्धान शास्त्रकार वात्स्यायत ने किया। 
किन्तु, शरीर के धरातल से ऊपर नर-नारी के मिलन की महिमा कालिदास ओर 
लारेन्स का अनुसन्धान है। प्रेम से आनन्द की एक प्रकार की अशरीरी लहर उठती 
है, जो बहुत-कुछ रहस्यवादी कल्पना की लहर के समान है। कविता इस लहर के 
लिए राह बनाती है । कला इस लहर का अनुकरण करती है। प्रेम से प्लेटो ने एक 
प्रकार की अतीन्द्रिय अनुभूति की माँग की थी । कला इस माँग की सबसे समीपवर्ती 
पूर्ति है । 
सूफी परम्परा मे एक कहावत चलती है कि इश्क मजाज्ञी इश्क हकीकी का 
सोपान है अर्थात्‌ शारीरिक सोपान पर प्रेम करते-करते मनुष्य आध्यात्मिक सोपान 
की और बढने लगता है। प्रेम के भीतर आध्यात्मिक प्रसार की शविन है, यह 
निश्चित बात है। किन्तु, क्या प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक सोपान से, स्वभावतया; 
अध्यात्म की ओर बढ़ मकता है ? काश ! यह बात होती । किन्तु, वह है नही । 
शरीर प्रेम की जन्मभूमि है और जैसे सव लोग जन्मभूमि से प्यार करते हैं, वैसे ही, 
प्रेम को भी अपनी जन्मभूमि अन्य सभी भूमियों से अधिक पसन्द है। 
प्रेम को मादकता का भेद 
छिपा रहता भीतर मन में, 
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काम तब भी अपना मधु वेद 
सदा अंकित करता तन में। 
(नगर सुभाषित ) 
शरीर से ऊपर उठने के लिए सब्लिमेशन अथवा उदात्तीकरण की प्रक्रिया पर 
अधिकार होना चाहिए। किन्तु, यह अधिकार अधिक लोगों को प्राप्त नही होता । 
प्रत्येक थुग मे कुछ थोड़े-से ही लोग उदात्तीकरण की क्षमता से सम्पन्न होते हैं, 
और उनसे भी कम संख्या उनकी होतो है, जो प्रयासपूदंक अपने को उदात्तीकरण के 
अनुरूप बनाते मे सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी बाधा भहाँ प्रेम से ही आती 
है, क्योकि प्रेम शरीर को छोड़ना तही चाहता, वह उड्डयन के क्रम में आधी राह 
से भी बार-बार नीचे लौट आता है। प्रेम की बाधाओं से घवराकर लोग, अवसर, 
यंती-मार्ग पर जा पड़ते है, किन्तु यह 'सब्लिमेशन' नही है । कैवल शरीर ब्रतती हो, 
इससे क्‍या होता है ? श्रत को पवित्नता तो मन के भीतर रहनी चाहिए। सच्चा 
सब्लिमेशन वह है, जिसमे मन तो शरीर के रस से आप्यायित रहता है और शरीर 
मन के क्षतों का साथ देता है। उदात्तीकरण मे सिद्धि उसे मिलती है, जो 'विराग- 
लोक का रसिक' और “मधुवन का सन्यासी' है। 
सब्लिमेशन की प्रक्रिया काम के सर्दथा त्याग की प्रक्रिया नहीं, उसकी 
शारीरिक अभिव्यक्ति के त्याग की प्रक्रिया है। और यह त्याग देह-दडनके भाव 
से नही, मधुरता के साथ किया जाना चाहिए। सब्लिमेटेड अथवा उदात्त पुएप 
काम से सर्वथा मुक्त नहीं होता, केवल उसकी स्थूलताओ से परे होता है। 
वीणा की गोद मे रखकर उसे बजाने का काम बह प्रेम है, जिसे प्लेटो ने हीन 
कोटि में रखा है। किन्तु, वीणा से निकलने वाली झकारों का मेवन वह प्रेम है, जो 
उच्च कोटि मे आता है। प्रेम का जन्म काम मे होता है, किन्तु, उसकी परिणति 
काम के अतिक्रमण मे होनी चाहिए। यही नही, प्रत्युत प्रेमिका के सौन्दर्य पर 
चकित रहने वाले चितनशील प्रेमी के मन मे भी यह भावना उठा करती है कि वह्‌ 
सौन्दर्य कहाँ है, जो इससे भी अधिक महान्‌ होगा। प्रेम मे पव्ित्नता घर्मं के भय से 
नही लागी जाती, पविद्वता प्रेम का अपना ग्रुण है। 
किन्तु, यह साधना अत्यन्त कठोर है । प्रेम के भीतर क्रान्तियाँ और मरीचि- 
काएँ एक-दो नही, अनत हैं। प्रेम और काम एक नही हैं, किन्तु, उन्हें दो करके 
देखना भत्यन्त दुष्कर कार्य है। प्रेम भ्रामक होता है, प्रेम चचल होता है, प्रेम 
अक्सर विकृत हो जाता है, वह पडितों के उपदेशो से चिढ़ता और सामाजिक 
वंधनों की अवज्ञा करता है। वह उड़कर आकाश्न की सैर कश्ता है और, मौका 
मिलते ही, पंक मे घेंस जाना चाहता है। उसकी प्रेरणाएँ दिव्य भी हैं और राक्षसी 
भी। प्रेम अपने-आपको न्योछावर भी करता है और दूसरो के वह प्राण भी लेता 
है। इसलिए, व्यक्ति और समाज, दोनो उसके प्रति सावधान रहे, इसीमे कल्याण 
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है। क्योकि वन के हिंद्च जन्तुओं से लडकर मनुष्य जीत भी जाय, किन्तु, प्रेम के 
आवदेगों से लडकर जीतना दुसाध्य है। कबीर साहब ने सत्य वहा है-- 
चढ़े सो चाखे प्रेम-रस, गिरे सो चकनाचूर । 
किन्तु, यह प्रेम-रस है वया चीज ? प्रेम और काम को दो करके देखना कठिन 
है, किन्तु, उनकी भिन्‍नता सर्देव अदृश्य नही रहती। प्रेम भावनाओ वी तृप्ति, 
आनन्द की लहर, शारीरिक रृत्य, सामाजिक यज्ञ और मनोवैज्ञानिक समाधान, 
सब कुछ है और इन सारे कृत्यों मे काम उसके साथ रहता है। किल्तु, एक बाय है 
जिमपमे प्रेम वासना से अलग खडा होता है । प्रेम बलिदान है। प्रेम त्याग है। प्रेम 
अपने-आपको दान में दे देना है और बिना यह सोचे दे देना है कि इसका कोई 
प्रतिदान भी है या नही । और यह दान उस वस्तु का नही है, जो हमारे पास है, 
बल्कि, उस सम्पूर्ण अस्तित्व का जो हम स्वय हैं। प्रेम का सबसे बडा कार्य पाने मे 
नही, देने मे है। और यही वासना प्रेम से भिन्‍न हो जाती है। वासना वह प्रेम है, 
जिसने आत्मदान से अपने को पूर्ण नहीं किया है। सिद्ध प्रेम उस व्यक्ति वा है, 
जिसने अपना सर्चेस्व चढा दिया है । 
यह तो घर है प्रेम का, घाला काघर नाहिं। 
सीस फ़ादि भुद्दयाँ धरे, तब पेठे घर मारहिं।। 
--कब्बीर साहब 
समाज मे, अनम्त काल से, प्रेम के प्रति सत्तो, चितको और शास्प्रकारों का 
व्यवहार पुलिस का सा रहा है। और उन्ही के भय से मनुष्य ने अपने चेहरे पर 
पवित्नता का नकाब लगाना मंजूर कर लिया, यद्यपि इस नकाब का उसे अभ्यास 
नही था । अथवा यो कहे कि यह नकाब जितने अच्छे सूत् का है, उतने वारोक 
और महीन सूत आदमी की भीतरी जिन्दगो मे नही काते जाते । 
लोग बडी आसानी से बह देते हैँ (भर मैंने भी ऊपर कही कहा है) कि 
मनुष्य को पशु से भिन्‍न होना चाहिए, बयोकि पशुओ से वह कही श्रेष्ठ है। मनुष्य 
पशुओ सै श्रेष्ठ तो है, किन्तु, इसी श्रेष्ठता से उसकी बहुत-सी दु्बलताएँ भी उत्पत्त 
होती हैं। विशेषत , काम के विपय में मनुष्य को उतनी भी स्वाधीनता नहीं हे 
जितनी पशु-जगत्‌ में दिखायो देती है। पशुओं का मस्तिष्क अविकसित है, यह 
उनके लिए, इस प्रसग मे फायदे की बात है। इसके प्रतिकूल, मनुष्य का मन अत्यंत 
विकसित ओर सतत क़्याशील है | उसके भीतर भावना की अनेक तरंगें उठती- 
गिरती रहती है और इनमे से प्रत्येक तरग के साथ मानव की काम-भावना संबद्ध 
है। यह भावना जव मनुष्य के अवचेतन मे प्रवेश करती है, उसका सारा व्यक्तित्व 
उत्तेजना से भर जाता है और उसमे से नयी-तयी शाजाएँ फूदने लगती हैं। जो 
मनुष्य सुस्वादु भोजन का प्रेमी होता है, वह धीरे-धीरे, खुरदुरे वस्त्रों को छोड 
देता है और उसकी रुचि रेशम और मलमल की ओर जाने लगती है। नारी को 


२२ . विवाह की मुसीवतें 


जब दर्शकों की आँखों से झरने वाले प्रशंसा के रम का स्वाद मिलता है, वह 
असाधन का महत्त्व समझने लगती है और तव उसकी बातचीत, हाव-भाव चौर 
सामानिक आचारो में भी एक नया सम्मोहन भरने लगता है। और नारी-सौंदयें 
पर रौझने दालो कलाकार की बाँखें केवल नारी-सौंदर्य त्कही सीमित नही 
रहती, वे बनो की हरियाली और पर्वतों के जवार्कू सौंदयय पर भी देर तक विरमना 
चाहती हैं। इसो प्रकार, स्मणी-रूप की चोट खाकर जगने वाला हृदय अदृश्य 
सौंदर्य के संघान में भो तत्पर हो जाता है । 
घिस्मृति के जिस सुधा-सिन्धु में ठुम्हें कविता और दर्शन पहुँचाते हैं, वहाँ 
मैं नारी-प्रेम की नाव पर चढ़कर गया हुआ हूँ। रूप साक्वर कवित्व है। 
और सौंदय की लहर दर्शन को लहर से मिलतो-जुलतो है। 
(उजली आग) 
इससे ज्ञात होता है कि प्रेम के जागरण से चेतना के प्रत्येक कूप में लहरें 
ऊ्ती हैं, कामना की कोई मन्द वायु समस्त इन्द्रियों को गहराई में घहने लगती है 
तथा मन और आत्मा का प्रत्येक शिखर किसी लालिमा में उद्भासित हो उठता 
है। किन्तु, ये सारे कंपन काम के कंपन नही होते, यद्पि, यह सत्य है कि इनका 
आरम्भ काम के सचेत होने पर ही होता है। 
मनुष्य के भीतर, शायद ही, कोई भ्रवृत्ति हो, जो काम की प्रवृत्ति से प्रभावित 
न होती हो। इसीलिए, जितनी सावधानो बन्य प्रवृत्तिमों को राह पर रखने के 
लिए बस्ती जाती है, उमसे वहुत मधिक्र सावधानी प्रेम के विषय में वरती जानी 
चाहिए। किन्तु, यह सावधानी क्‍या है? नीत्से ने कहांहै कि धर्म ने काम को 
मारने के लिए उसे जहर पिलाने कौ कोशिश की, किन्तु काम मरा नही, वह 
जहरीला होकर रह गया । और, योगियों ने उसे दमित करने की शिक्षा दी, किन्तु 
काम दमन में भी नल लाया जा सका। अब मनोविज्ञान आया है कि काम को वह 
पुमलाकर बस मे खायेगा। किन्तु, कहा नही जा सकता कि मनोविज्ञान को कितनी 
मफलता मिलेगी। हाँ, यह आशा अवश्य होती है कि मनोविज्ञान का प्रयोग पहले 
के प्रयोगो से अघिक सफल होगा। 
जब भनुष्य आदिम अवस्था भें था, जब सामाजिक आचार प्रचलित नही ये, 
तब प्रेम का स्वरूप क्‍या रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। काम के 
विपय में पशुओं को जो स्वाधीनता है, वही स्वाघीनता उस समय मनुध्य को भी 
रही होगी अर्थात्‌ नारी किसी एक नर वी ओर नर किसी एक नारी का न रहता 
होगा ( साथ ही, दाम जीवन मे प्रधान की न रहा होगा, जैसे वह आज भी पशु- 
जगत में प्रघान नहीं है । किन्तु, ज्यों-ज्यो मनुष्य के मन का विकास होने लगा, 
स्पो-त्यो काम भी मनुप्य के मानसिक आवेग के रूप भे बढ़ने लगा। धर्म को उत्पत्ति 
के समय बगम मनुष्य की बहुत बडी समस्या वन गया था, यह तो इसी बात से 


प्रेम एक है या दो ? :: २३ 
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प्रत्यक्ष है कि संसार के सभी धर्मों वे सबसे अधिक दंड काम को ही दिया है। और 
जब रोमाटिक जागरण का काल आया, लोग यह तो मानने लगे कि नारी पाप की 
प्रतिमा नही, शोभा का समुद्र है, किन्तु, धर्म ने काम के प्रति जिस भय को जगा 
दिया था, वह भय रोमाटिक चितको मे भी मौजूद मिलता है। उस भय का रूप 
यह है कि नारी भोग नही, पूजा की पात्ती है; वह छूने नही, देखने की चीज़ है। 

इस दृष्टि से विचार करने पर प्रेम की बीसवी सदो को धारणा मुझे अधिक 
श्रेष्ठ दिखायी देती है, क्योकि वह सत्य पर आधारित है, क्योकि वह स्वाभाविक 
ओर निसगंसिद्ध है। किन्तु, धारणा के श्रेष्ठ होने पर भी इस सदी का कामाचार 
सवंथा निर्दोष नही कहा जा सकता । हमारा सबसे बडा अपराध, कदाचित्‌, यह्‌ है 
कि धर्म ने जिस वस्तु को अत्यन्त दुलंभ बना रखा था, उसे हमने जरूरत से ज़्यादा 
सस्ता कर दिया है। और यह प्रक्रिया गर्भ-निरोधक यन्तरो के प्रचार से दिनोदिन 
अधिक आसान होती जा रही है। वृक्ष का पता फलो से चलता है। तो जब फल 
ही नही हैं, तब वृक्ष के होने का प्रमाण क्या है ? इमलिए, प्रेम भय से मुक्त हो 
गया और प्रेमियो की घबराहट बिलकुल जाती रही । इससे अच्छे और बुरे, दोनो 
ही परिणाम निकले हैँ। भय से मुक्त मिली, यह अच्छी बात है। किन्तु, सस्ता 
होना तो, स्पष्ट ही, बुरी बात है। नोट जब बहुत छापे जाते हैं, तव रुपयो का 
मूल्य घट जाता है। कामाचार चूंकि बहुत निरापद हो गया, इसलिए प्रेम की 
ज्योति मन्द हो गयी है। 

बडी झील तभी तेयार होती है, जब उसके बाँध बड़े और मजबूत हों । प्रेम में 
भी महत्ता तभी आती है, जब काम के ज्वारो से उसके पाँव नही उखड़ते । उपवास 
केवल धार्मिक इत्य नही है। उससे भूज मे भी तीद्रता आती है और चबाने के समय 
रोटी का स्वाद भी बद जाता है। ऐसा लगता है कि प्रेम को सस्ता बनाने की जो 
पद्धति आरम्भ हुई है, वह टिकाऊ नही होगी, क्योकि जो चीज बहुत सस्ती है, बह 
हमारे आदर का विषय नहीं हो सकती। 
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२४ : विवाह की मुसीबते 


पुरानी और नयी नतिकता 


पडितो का अनुमान है कि मानव-समाज मे सेक्स-सम्बन्धी आचरणो पर जो 
प्रतिबन्ध हम देखते है, वे दो कारणो से उत्पन्त हुए। एक तो इस कारण कि पुस्ष 
इस बात की गारंटी चाहता था कि जो बच्चा उसका बच्चा कहा जाता है, वह 
ठोक उसीका बच्चा हो। और दूसरे इस कारण कि धर्मों ने बार-बार इस बात पर 
जोर दिया कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य अपने परलोक को सुधारना है और 
इस कार्य मे कामिती और कंचन बाधक हैं॥ कामिनी बाधक इसलिए समझी गयी 
कि मुमुक्षु लोग काम से डरते थे तथा काम से भीत होकर उन्होंने कामसुखो की 
इतनी निन्‍दा की कि अन्त में, काम-कर्म भयानक माना जाने लगा । 
जहाँ तक पहले कारण का सम्बन्ध है, वह जन्मजात प्रवृत्ति भी हो सकती है, 
क्योकि गाँवों मे हम देखते हैं कि दो भेसे एक गाँव मे नही 'रह सकते | वे अपनी- 
अपनी चौहद्दियाँ बाँध लेते हैं। एक चोहद्दी के भीतर एक ही भैसा विचरण करता 
है और दूसरा यदि आ जाय, तो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लेकिन, भैसे 
ऐसा क्या इसलिए करते हैं कि वे अपने बच्चे के सही बाप होने की गारटी चाहते 
हैं ) इसीलिए, अनुमान होता है कि यह ईर्ष्या बच्चे को दृष्टिगत रखकर नही, 
बल्कि, अधिकार की भावना से उठती होगी। किन्तु, पशु और मनुष्य के बीच तो 
पूरी समानता नही है। अतएव, बुद्धिवादी दृष्टि से यह मानना अधिक उपयुक्त 
है कि अपने बच्चे का सही बाप होने की चिंता से ही पुरुष ने यह प्रथा चलायी 
होगी कि जो नारियाँ ब्याह कर चुकी, उन्हे पर-पुरुष की ओर देखने का अधिकार 
नहीं है । 
पंडितो का यह भी मत है कि जब तक धर्म का उत्थान नही हुआ था, सेक्स- 
विषयक नैतिकता के मानदड दो थे । विवाहित सारियों के लिए तो यह आवश्यक 
था कि वे पर-पुरुषों के पास न जायें, किन्तु, युरुष के लिए इतना ही बंधन यथेष्ट 
समझ्षा जाता था कि वह दूसरो की पत्नियो से अलग रहे। उनके सिवा जो अन्य 
नारियाँ थी, उनके पास पुरुष बेखटके जा सकता था १ तदुपरात्त, धर्म की शक्ति 


पुरानी और नयी नंतिकता :: २५ 


प्रत्यक्ष है कि संसार के सभी धर्मों ने सबसे अधिक दंड काम को ही दिया है। और 
जब रोमाटिक जागरण का काल आया, लोग यह तो मानने लगे कि नारी पाप की 
प्रतिमा नही, शीभा का भमुद्र है, किन्तु, धर्म ने काम के प्रति जिस भय को जगा 
दिया था, वह भय रोमाटिक चितको में भी मोजूद मिलता है। उस भय का रूप 
यह है कि नारी भोग नही, पूजा की पाती है; वह छूने नही, देखने की चीज़ है। 

इस दृष्टि से विचार करने पर प्रेम की बीसवी सदी की धारणा मुझे अधिक 
श्रेष्ठ दिखायी देती है, बयोकि वह सत्य पर आधारित है, क्योकि वह स्वाभाविक 
और निसमंसिद्ध है। किन्तु, धारणा के श्रेष्ठ होने पर भी इस सदी का कामाचार 
सर्वभा निर्दोष नही कहा जा सकता । हमारा सबसे बडा अपराध, कदाचित्‌, यह है 
कि धर्म ने जिस वस्तु को अत्यन्त दुलंभ बना रखा था, उसे हमने जरूरत से द्यादा 
सस्ता कर दिया है। और यह प्रक्रिया गर्भ-निरोधक यन्त्रो के प्रचार से दिनोदिन 
अधिक आसान होती जा रही है। वृक्ष का पता फलो से चलता है। तो जब फल 
ही नही हैं, तब वृक्ष के होने का श्रमाण क्‍या है ? इसलिए, प्रेम भय से मुक्त हो 
गया और प्रेमियों की घबराहट बिलकुल जाती रही । इससे अच्छे और बुरे, दोनो 
ही परिणाम निकले हैं। भय से मुक्ति मिली, यह अच्छी वात है। किन्तु, सस्ता 
होना तो, स्पष्ट ही, बुरी बात है। नोट जब बहुत छापे जाते हैं, तव रुपयी का 
मूल्य घट जाता है। कामाचार चूंकि बहुत निरापद हो गया, इसलिए प्रेम की 
ज्योति मन्द हो गयी है । 

बड़ी झील तभी तैयार होती है, जब उसके बाँध बड़े और मजबूत हों । प्रेम मे 
भी महत्ता तभी आती है, जब काम के ज्वारो से उसके पाँव नही उखडते । उपवास 
केवल धाभिक कृत्य नही है। उससे भूख मे भी तीज्ता आती है और चबाने के समय 
रोदी का स्वाद भी बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि प्रेम को सस्ता बताने की जो 
पद्धति आरम्भ हुई है, वह टिकाऊ नही होगी, वयोकि जो चीज़ बहुत सस्ती है, वह 
हमारे आदर का विपय नही हो सकती। 
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घुरानी और नयी नेतिकता 


पड़ितों का अनुमात है कि मानव-्समाज भे सेक्स-सम्बन्धी आचरणों पर जो 
ब्रतिबन्ध हम देखते हैं, वे दो कारणों से उत्पत्त हुए। एक तो इस कारण कि पुरुष 
इस बात की गारंटी चाहता था कि जो बच्चा उसका बच्चा कहा जाता है, बह्‌ 
टीक उसीका बच्चा हो। और दूसरे इस कारण कि धर्मों ने बार-बार इस मात पर 
जोर दिया कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य अपने परत्ोक को सुधारना है और 
इस कार्य मे कामिनी और कंचन बाधक हैं। कामिनी बाघक इसलिए समझी गयी 
कि मुमुक्षु लोग काम से ढरते थे सप्तम काम से भीद होकर उन्होंते कामसुददों की 
इतती निन्‍दा की कि सन्त में, काम-कर्म भयानक माना जाने लगा 

जहाँ तक पहले कारण का सम्बन्ध है, वह जन्मजात प्रवृत्ति भी हो सकती है, 
क्योंकि गाँवों में हम देखते हैं कि दो भेसे एक गाँव में नही रह सकते । वे अपनी- 
अपनी घोहृद्ठियाँ बाँध लेते हैं । एक चौहद्दी कै भीतर एक ही भसा विघरण करता 
है और दूसरा यदि आ जाय, तो दोनो के दीच लड़ाई हो जाती है। लेकिन, भसे 
ऐसा क्या इसलिए करते हैं कि वे अपने बच्चे के सही बाप होने की गारंटी चाहते 
हैं! इसीलिए, अनुमान होता है कि यह ईर्प्यो बच्चे को दृष्टिगत रखकर नहीं, 
बल्कि, अधिकार की भावना से उठती होगी। किन्तु, पणु और मनुप्य के बीच तो 
पूरी समानता नही है। अतएव, बुद्धिवादी दृष्टि से यह मानना अधिक उपयुक्त 
है कि अपने बच्चे का सही बाप होने की चिता से ही पुरुष ने यह प्रथा चलायी 
2 जो नारियां ब्याह कर चुकी, उन्हे पर-पुरुष वी ओर देखते का अधिकार 


पडिती का यह भी मत है कि जब तक धर्म का उत्थान नही हुआ था, सेक्स- 
विपयक नैतिकता के मानदेंड दो थे ६ (दद्फहित मररियो के लिए तो यहू आवश्यक 
था कि वे पर-पुरुषो के पास न जायें, किन्तु, पुरुष के लिए इतना ह्दी बन यथेप्ट 
समझा जाता था कि वह दूसरो की पत्नियों से अलय रहे । उनके सिवा जो अन्य 
मारियाँ थी, उनके पास पुरुष बेखटके जा सकता था। तदुपरान्त, छर्घर की शक्ति 


पुरानी और नयी नैतिकता :: २५ 
काना 


हि 
जा 


बढ़ी और शास्त्रों ने यह प्रचार किया कि विवाह के घेरे से बाहर जाऊर समागम 
करना नारी के लिए भी पाप है और नर के लिए भी तथा इस पाप के दण्टस्वरूप 
ऐसे पापियों को अनन्त काल तक नरकागिनि मे जलना पढ़ता है। 

आरभ मे धर्म इतनी ही रोक लगाता था कि विवाहित स्त्री-पुर्ष किसी तीसरे 
व्यक्ति से सवध न करें। अतएव, प्रजावृद्धि के उद्देश्य रो किया जानेवाला दपति का 
कामाचार दोप नही था, न धर्म ही यह सियलाता था कि विवाह करना अथवा 
गृहस्थ वतकर रहना कोई पाप है। किन्तु जब धर्म का निवृत्तिवादी रूप प्रकट 
हुआ, बहुतो की दृष्टि मे वामाचार मात्र दुराचार बन गया, चाहे वह विवाह के 
घेरो मे घढित होता हो अथवा उनके बाहर । नारियो की अबज्ञा ओर गाहूस्प्य की 
हीनता इसी निवृत्तिवाद से बढी। बौद्ध, जैन और ईसाई धमम निवृत्तिमुलक धर्म 
हैं। इन धर्मों ने गाहंस्थ्य की तुलना में सन्यास को प्रोत्साहन दिया, वैवाहिक 
बधन तोड़कर युवकों को वैराग्य लेने की प्रेरणा दी और जो गृहस्थ रह 
गये, उनके भीतर भी इस सस्कार को जया दिया कि ससार में जहाँ- 
जहाँ सोन्दर्य दीखता है, वहाँ-वहाँ पाप है और जहाँ भी आनन्द मिलता है, 
बह आध्यात्मिक रोगो का स्थान है। अतएव, दामसुख चूंकि सभी भुखो से अधिक 
स्वादिष्ट था, इसलिए, वही सबसे अधिक भयानक माना जाने लगा। 

बुद्धदेव नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार देने के पक्षपाती नही थे। 
नारियो को सघ में आने का अधिकार उन्होने अपने प्रिय शिप्य आनन्द के आग्रह 
के कारण दिया। और यह अनुज्ञा देकर उन्होने पीछे पश्चात्ताप भी किया-- 
“आनन्द | मैंने जो धर्म चलाया, वह पाँच सहसख्र वर्ष तक चलनेवाला था। किन्तु, 
अब वह केवल पाँच सौ वर्ष चलेगा, क्योकि नारियो को मैंने भिक्षुणी होने का 
अधिकार दे दिया है।” 

और जैत धर्म ने यद्यपि नारियो को भिक्षुणी होने का अधिकार आरभ से ही 
दे रखा था, किन्तु, जब वह मत श्वेताम्वर और दिगम्बर, इन दो सप्रदायों मे बेंट 
गया, तब दिगम्वर सप्रदाय ने शास्त्र मे यह सशोधन कर दिया कि भोक्ष नारियो के 
लिए नहीं है। वे घर में ही रहकर धम-साधना करें। जब वे मोक्ष के समीप 
पहुँचेंगी, उनका जन्म पुरुष-योनि मे हो जायगा। तभी वे सन्यास ले संकेंगी और 
तभी उन्हें मोक्ष भी मिलेगा | तभी से जैन भिक्षृणियों केवल श्वेताम्बर सप्रदाय मे 
होती हैं, जो बहुत ही उचित है। 

और ईसाइयत के धर्माचार्य, सत पॉल ने अनुज्ञा दी, “पुरुष के लिए यह 
अच्छा है कि वह मारी का स्पशे न करे। यह उत्तम है कि सब लोग मेरे समान 
क्वॉरे रहें। अविवाहित लोगो और विधवाओ से मेरा कहना है कि यदि वे मेरे 
समान अविबाहित रह सके, तो यह बहुत अच्छी बात होगी, किन्तु यदि न रह भर्के, 
सो विवाह कर लें, क्योकि जलते रहने की अपेक्षा विवाह कर लेना श्रेष्ठ है।' 
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बरस्ट्रेण्ट रसल ने संत पॉल की इस सूक्ित पर व्यंग्य किया है। “यह तो वैसी 
ही बात है, जैसे कोई यह कहे कि रोटी में कोई और गुण नही है। उसरी सारी 
सार्थकता इस बात को लेकर है कि जो आदमी रोटी पकाता है, वह रोटी की चोरी 
नहीं करता ।7 
और गांधीजी भी, जो बुद्ध, महावीर और सत पॉल की परंपरा के बहुत 
समीप हैँ, कहते हैं, “जो चीज मुवित में सहायक नही है, उसे मैं अनावश्यक मानता 
हूँ। विवाह भी ऐसा ही अनावश्यक दृत्य है । मृवित से दूर होने के कारण मनुष्य 
को जन्म लेना पड़ता है और जब वह मुवित से और भी अधिक दूर 
होता है, तव वह विवाह करता है ।” अर्थात्‌ विवाह-धर्म आपद्धर्म है। फिर वही 
बात। विवाह कर लो, क्योकि तड़पने की अपेक्षा विवाह कर लेना श्रेष्ठ है। 
और गाधीजी ने वह बात भी कही, जिसे संत पॉल कहना भूल गये थे । “विवाह 
भी करो, तो संतानोत्पत्ति से दूर रहो।” यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि 
गाधीजी ने गर्म-निरोधक यंत्रों अथवा दवाइयों के इस्तेमाल का कही भी समर्थन 
नहीं किया है। 
मात्र अपने सही बच्चे का बाप होने की वात होती, तब भी नारियों पर 
प्रतिबन्ध तो रहता ही, किन्तु, निवृत्तिमूलक धर्मों ने पवित्नतावाद और वैराग्य का 
जो व्यापक प्रचार किया, उससे सेक्स का रूप विकृत हो गया | लोग मानने लगे 
कि कमाचार भयानक पाप है और नारी इस पाप की साकार प्रतिमा है (मानो, 
यह पाप केवल एक पक्ष से ही सपादित होता हो) । ज़रा कल्पना कीजिये कि जब 
ह॒टूठे-क्टूठे नौजवान वेराग्य लेकर वने की ओर भागते होंगे, तव उनकी युवा 
पत्नियों की अंत-पीडा कैसी होती होगी ! मुवित तो नारियों की दृष्टि मे भी 
अत्युकच्च ध्येय थी । अद यदि पतिदेव शुवित के लिए ससार छोड़ रहे हो, तो पत्नी 
बेचारी कैसे कहें कि पति कोई गलत काम कर रहा है ? साथ ही, वह यह भी 
समझने लगी कि, सचमुच, मैं ही पाप-सद्म हूँ, दयोकि “गृहिणी ही घोड़ते हैं नर 
गृह कह के ।!! 
और संन्यास लेने से ही क्या सेक्‍स से छुटकारा मिलता है? विनयपिटक में 
तथागत की स्पष्ट अनुज्ञाएँ हैं, “भिक्षुओ, एकान्त पाकर भिक्षुणियो के प्रति ऐसा 
न करो। भिक्षुणियो ! एकान्त पाकर भिक्षुओं के साथ वैसा न करो ।” मार और 
बुद्ध वी लडाई मे बुद्ध जीते थे, किन्तु, मार और सघ की लडाई मे मार जीत गया । 
साधक कौन श्रेष्ठ है ? वह, जो घर में रहकर साधना करता है या वह, जो वन 
में जाकर उन लुभावनी ऑऑकियों से हैरान होता है, जिन्हे मार प्रत्येक वैरागी के 
मन मे तैराता ही रहता है ? जनक ने पहला मार्ग चुना था। किन्तु, वौद्ध, जैन 
एवं ईसाई साधकों ले दूसरा मार्ण पकड़ा ६ उनके प्रयोगो से जो बात जाहिर हुई, 
उसे देखकर आगे आनेवाले साधक फिर सेंभल गये । इसी लिए, कबीर और नानक 
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ने गाहंंस्थ्य की छाया में रहकर अपनी साधना पूरी की । और रज्जबजी मे तो लिख 
भी दिया :-- 
एक जोग में भोग है, एक भोग में जोग। 
एक बुडुहिं वेराग्य में, इक तर्राह सो गिरही लोग ॥ 
चूंकि सभी देशो मे शास्त्रों के रचयिता पुरुष थे, इसलिए, व्यभिचार की 
जिम्मेवारी उन्होंने नारियो पर डाल दी। यह पाप इसलिए होता है चूंकि नारियाँ 
जादूगरनी है, मोहिनी हैं, अहेरिन हैं। यदि शास्त्रों की रचना मारियो मे की होती, 
तो यह सारी जिम्मेवारी पुरुषों पर डाली गयी होती। किन्तु, व्यभिचार दो 
व्यक्तियों द्वारा सपन्‍न होता है, यह बात इतनी प्रत्यक्ष थी कि वह प्राचीन शास्त्र- 
कारों को भी दिखायी पडी। यही कारण है कि प्राचीन शास्त्रो मे केवल पुंश्चली 
नारियो की ही निन्‍दा नहीं मिलती, प्रत्युत व्यभिचारी पुरुषों को भी भय 
दिखाया गया है । किन्तु, व्यवहार मे क्या हुआ ? नारियो से वे सभी अवसर छीन 
लिये गये, जिनसे उनके स्खलन की शंका हो सकती थी । किन्तु, पुरुष के व्यभिचरण 
पर कोई रोक न लगायी जा सकी, क्योकि पुरुष के लिए व्यभिचरण आसान था। 
व्यभिचार रोकने के लिए शास्त्रों ने जो महए्जाल फैलाया, नारी उसके भीतर बहुत 
दूर तक बंध गयी । कारण, एक तो उसके गर्भवती हो जाने का भय था और दूसरा 
यह कि वह चहारदीवारी के भीतर बन्द कर दी गयी। किन्तु, पुरुष इस जाल के 
भीतर बाँधा नही जा सका। उसे घूमने-फिरने की पूरी छूट थी और पत्नी अथवा 
पढोसी यदि देख न ले, तो उसके स्खलन को प्रमाणित करने का कोई उपाय न 
था, न इस स्खलन से उसपर गर्भ का कोई खतरा ही आने वाला था। 
सेवस-विषयक नैतिकता का भीतर-भीतर चाहे जितना भी उल्लघन होता हो, 
किन्तु, ऊपर से प्राचीन काल में ऐसे नैतिक दोष अत्यन्त भयानक माने जाते थे 
और शास्त्रों के प्रहही तो उनसे अधिक भयानक पाप की कल्पना ही नही कर 
सकते ये। प्राचीन युग की केवल दो-चार ही ऐसी घटनाएँ हैं, जिन पर आश्चर्य 
होता है। पहली घटना यह है कि भारत मे पाँच सन्‍नारियों पर व्यभिचरण का दोष 
नही लगाया गया । वे पाँचो नारियाँ आज तक पचकन्या के नाम से पूजी जाती हैं। 
दूसरी यह कि गोतम ऋषि ने जादाला के पुत्र सत्यकाम को ब्रह्मविद्या का अधिकारी 
मान लिया, यद्यपि, जाबाला नाना पुरुषों के संपर्क मे रही थी, यहाँ तक कि वह 
यह भी नहीं जानती थी कि सत्यकाम उसे किस पुरुष से प्राप्त हुआ था। तीसरी 
घटना यह है कि लोग जब एक व्यभिचारिणी नारी को पत्थर फेंककर मार रहे 
थे, तब महात्मा ईसा मसीह को उसपर करुणा आ गयी और उन्होंने यह कहकर 
लोगो के हाथ रोक दिये कि इस बहन पर पत्थर वही फेंक सकता है, जिसने स्वय 
ऐसा पाप न किया हो ! 
चौथी घटना कुछ अधिक मतोरजक है। जातक कथाओं में एक कथा आती 
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है कि तथायत एक जन्म में एक राजा के गुर ये । एक दिन राजा उनके पास अत्यत 
व्यग्रता मे पहुंचा और रोते-रोते बोला कि “महामात्य ने मेरे रविवास को दूषित 
कर दिया है। इससे मैं इतना क्षुब्ध हो उठा हूँ कि आज या तो मैं रानी का वध 
करूँगा अथवा अपनी जान दे दूंगा ।” बोधिसत्व ने राजा को आश्वस्त करके पूछा, 
“सजन्‌ ! रनिवास पर तुम्हारा प्रेम जीवित है अथवा बह विनष्ट हो गया ?” 
राजा ने कहा, “प्रेम तो जीवित है महाराज ! अन्यथा मैं क्षोभ से इतना जलता ही 
क्यो ?” फिर बोधिसत्व ने कहा, “और रानी का भी तुम पर प्रेम है, ऐसा क्या 
तुम नही मानते ? ” राजा बोला, “अभी तक तो मानता था, महाराज ! ” बोधिसत्व 
ने इसी पर बात खत्म कर दी। “तो प्राण लेने या देने की इसमे कोई बात नहीं 
है। एक घाट पर अनेक जीव पानी पीते हैं। किन्तु, इससे नदी कलुषित नही हो 
जाती । यदि रनिवास पर तुम्हारा और तुम पर रनिवास का प्रेम है, तो रानी 
तुम्हारी आज भी पवित्र है।” चूँकि कहानी मैं स्मृति से लिख रहा हूँ, इसलिए, 
भाषा और शैली मैंने गढ दी है । किन्तु, कथानक बिलकुल यही है, ऐसा मेरा 
ख्याल है। 
इन घटनाओ से जो शिक्षा निकाली जा सकती है, वह्‌, स्पष्ट ही, प्राचीन 
नैतिक मिद्धान्तो के विपरीत पडती है। पंचकन्या के साथ प्राचीन नैतिकता का 
विशिष्ट बर्ताव, कदाचित्‌/ इस कारण हुआ कि कुंती, अहल्या, मन्दोदरी आदि 
नारियाँ ऐसी थी, जिनकी तेजस्विता एवं गुणवत्ता अत्यत प्रखर थी । अतएव, 
उनके स्खलनों को समाज ने, चद्रमा के बीच लघु कलंक मानकर, बर्दाश्त कर 
लिया। सत्यकाम को ब्राह्मणत्व का अधिकार देने मे दो बातें हो सकती हैं। गौतम 
ने या तो जावाला की सत्यनिष्ठा के सामने उसके व्यभिचरण को नग्रण्य मान 
लिया अथवा सम्भव है कि केवल सत्य की महिमा प्रतिष्ठित करने को यह कहानी 
गढ़ दी गयी हो । यह छूट बहुत कुछ वैसी ही है, जैसे ईसाई घर्माचार्य उन व्यक्तियों 
के पापों को क्षस्तव्य मान लेते हैं, जो अपने पापों को स्वीकार करके पश्चात्तापपूर्वक 
उनका प्रक्षालन करने को तैयार हैं। ईसा मसीह वाली घटना से यह शिक्षा निकलती 
है कि सभी लोग एक ही नाव मे हैं। सयम सबको रखना चाहिए, पर, घट-बढकर 
स्खलन भी सबका हो सकता है। तब क्या यह उचित है कि जिसका पाप खुल जाय, 
उसे दण्ड दिया जाय और जिसका स्खलन प्रच्छन्त है, वह्‌ आदरणीय बना रहे ? 
दब दण्ड तो पाप के लिए नही, चातुर्य के अभाव के लिए होगा। 
सबसे अधिक महत्त्व वोधिसत्व वाली कहानी का ही दीखता है । क्योंकि 

बोधिसत्व ने यह प्रश्न नही किया कि रनिवास के दूषित होने की बात तुमसे रानी 
ने कही या किसी और ने; न उन्होंने यही पूछा कि रानो का व्यवितत्व कैसा है, 
आया वह परिवार ओर समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है अधवा साधारण कोटि 
का । बोधिसत्व ने जो कुछ पूछा और कहा, उससे इतनी ही वात निकलती है कि 
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अगर पति और पत्नी में परस्पर प्रेम है, तो छिट-पुट स्थल्ननों से उन्हे इतना कुपित 
नहीं होना चाहिए। अर्थात्‌ प्रेम इतना पवित्त और महा तस्व है कि उसपर दहिक 
स्पलनों के दाग नही पड़ते | 
प्रेम सेक्‍म से ऊँचा तत्व है। सेक्स के अपराध शरीर की तुपा से भी किये 
जाते है और, युद्धादि के समय, परवशत्ता के कारण भी। स्वर्णधूलि में प० 
सुमित्रानन्‍्दन पत को एक कविता है 'पतिता' शीर्षक) उसमे कथा है कि लुटेरो 
ने आकर परिवार की एक बधू को दूषित कर दिया, जिसका विनाप सारा पडोस 
रोीटकर कर रहा है। इतने मे उस अभागित बहुन का पति केशव आता है और 
बहू यह कहुकर अपनी पतली को गले से लगा लेता है कि :--- 
सन से होते मनुज कलकित, रज की देह सदा से कलुधित, 
प्रेम पतितपावन है, तुमझो रहने दूँगा में न कर्लफित। 
ये चारो कहानियाँ वे रध्र हैं, जिनमे आँछें डालकर प्राचीन नैतिकता अपनी 
कप्षज्ञोरियो को पहचान सकती है अथवा ये वे बातायन हैं, जिनके भीतर से 
शताच्दियाँ प्राचीन नैतिकता की दुर्बलताओ को निहारती आपी हैं। शास्त्रों ने बडे- 
बडे बाँध बाँघे, मानवत्ता के बेतिक प्रहरियो ने रोम-रोम पर पहरा बिठाया, जिनके 
हाथ में सत्ता थी, उन्होंने भव्पूर प्रयत्न किया कि अपना स्खलन छोड़कर बाकी 
सत्रके स्थलनों के लिए दड दिया जाथ, जिनके कहने से लोग जातिच्युत क्ये जा 
सकते थे, उन्होने अगरधित लोगो को जाति से निकलवा दिया और जिनकी आज्ञा 
से मनुष्य मारा जा सकता था, उन्होंने अवणित लोगो की जाने भी ली, किन्तु, 
सेक्स वी निरकुशता अठल रहो । गाँवों में कहानियाँ चलती हैं कि अमुक राजा ने 
अपनी बेदी को फीलवान के साथ रस्सी से बॉँधकर दोनो को एक साथ जीवित 
गांड दिया। ऐसी कहानियाँ एक-दो नहीं, अनन्त हैं और उनमे भी वड़ी सख्या, 
वदाधित्‌, उन जोडो की होगी जो गाड़े न जाऊर किसी अन्य विधि से अलग या 
समाप्त किये गये । 
सेत्रस पर अजुश डालने का काम हवा को बाँधने के समान दुष्फ्र सिद्ध हुआ 
है। गह मनुष्य के आचरणों और क्रियाओं को वह अदृश्य उत्स हैं, जो लाय 
आवरणों के भीतर से भी बराबर ऊपर को झाँतता ही रहता है। इसे अपदस्थ 
करने की चाहे जितनी भी बैष्टा की जाप, वह बारन्यार सिहासन के ऊपर आग 
बँठवा है और शास्त्र एवं नेतिक्ता के प्रहरी उसे दधिने वी जो भी तैयारी करते हैं, 
उस बर सेक्स का देवता व्यस्प से मुस्बु राता है, मो, वह यह कह सह हो कि उतने 
बंधन तो मैं ठोड चुका, देयूँ, हम बार तुम कैसी कडियों तैयार करते हो ? 
ऐमी है वह प्रष्ठभूमि जिम पर नयी नैतिकता अपना सर उठा रही है। 
नैतिकता वी यह नयी समस्या है वया चीज ? प्राचीन युग से लोगो से सेक्य वी 
नैंविकता का पालन तो करवाया जाता था, रिव्तु, उन्हें यह शिक्षा नहीं दी जाती 
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थी कि सेक्‍स का वास्तविक स्वभाव वया है और जीवन में उसका क्या स्थान होना 
चाहिए। भारत मे ऋषि वात्स्यायन ने सेक्स की निगूढताओं का अच्छा सधान 
किया था, किन्तु, निवृत्तिमार्गी धर्मो ने वात्स्यायन के मर्म को नहीं समझा, न काम- 
सूत्र को कभी धामिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई ॥ समाज को जो भी ज्ञान दिया गया, वह 
यह था कि सेक्‍स की ज़ियाएँ अत्यन्त गहित होती हैं और श्रेष्ठ मनुप्य वह है, जो 
इनसे बेदफ्ता दच जाता है ६ 
इस विषय मे मनुष्यों के नेता शास्त्रकार न होकर अगर वात्स्यायत अबवा 
उनकी परम्परा के लोग हुए होते, तो सम्भव है, मानव-जाति अधिक सतुलन की 
स्थिति मे होती | किन्तु, यह न होकर हुआ यह कि निरन्तर लोगो के भीतर यह्‌ 
सस्कार भरा जाता रहा कि सेक्स कुत्सित है, उसका ज्ञान घृणित है और जो 
अविवाहित अथवा बैरागी है, उनके कान में तो इस विषय का एक शब्द भी नही 
पडना चाहिए। शास्त्रों ने लोगो को सेक्स की जानकारी न देकर केवल उनसे पाप 
के सारे अवसर छीन लिये और सयम के इस विशाल बाँध मे तब भी जो अपूरणीय 
र॒ध्र थे, उन्हे विफल बनाने की शास्त्र वरावर यह नारा लगाते रहे कि जो व्यर्वित, 
भूल-चूक से भी, ऐसा पाप कर बेठता है, उस अनन्त काल तक नरकार्नि मे जलना 
पड़ता है । 
प्राचीन नैतिकता की सभी दीवारें इसी नीव पर खडी रही। तब भी मनुष्य 
पूर्ण रूप से कभी रोका न जा सका। नरकाग्लि का भय ओर त्तात्कालिक सुख, 
इनमे से मुख का पलड़ा बरावर भारी रहा ओर इसी सुख के लोभ से पुरुष ने 
वेश्यावृत्ति को प्रचलित होने दिया, क्योकि इस प्रथा के द्वारा एक ओर जहाँ पुरुषों 
की वासना तृप्त होती थी, वहाँ समाज की वैवाहिक मर्यादा भी, बाहर से, अक्षुण्ण 
रखी जा सकती थी, यद्यपि यह प्रत्यक्ष था कि इस प्रया से लाभ उठाने वाले लोग 
वँवाहिक मर्यादा का पालन नही कर रहे थे। 
सच पूछिये तो वेश्याप्रथा का प्रचलन पुरानी नैतिकता की असफलता का 
सबसे वडा प्रमाण है और उससे इस वात का भी पता चलता है कि पुरुष ने नारी 
को दवा रखने के लिए कितना बड़ा पड्यंत्न किया है। पुरुष ने अपने आसद के लिए 
नास्यो का वेश्यालय खडा किया, किन्तु, नारियो के मनोरंजन के लिए पुरुषो का 
वेश्यावर्ग न बन सका । इससे भी यही पता चलता है कि प्राचीत नैतिकता के हाथ 
में न्थाय की एक नही, दो तराजुएँ मौजूद रही हैं, एक वह, जिससे वह पुरुषों के 
दोप तोलती हैं और दूसरी वह्‌, जिस पर नारियो के पाप तोले जाते हैं। फिर भी, 
पुरपों की अपेक्षा नारियो के दोष कम रहे, क्योकि वह दोष के अधिक अवसरो से 
वचित थी, वयोकि नरकाग्ति का भय भी सबसे अधिक उसीके लिए था और सबसे 
बडी यह वात कि गर्भ रह जाने का भय नारियो के लिए है, नरो के लिए नही । 
और तब विश्व में नवयुग का प्रवेश हुआ। विज्ञान के साथन्साथ ससार मे 
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की रचना के समग्र तो, स्पप्ट ही, सहर्धामिणी उनके साथ नही थी है मनुष्य के पास 
एक ही इंजिन है, जिसका नाम सेक्स अथवा सेक्‍स की शवित है । अब इस इंजित 
से चाहे वह सेत जोत ले अथवा विमान में चढ़कर ऊपर उड जाय | सेवस की अनु- 
भूति में मात्रा नही, गुण का महृत्त्व है; प्रसार नहीं, घनत्व की महिमा है। 
व्यक्तित्व के विकास मे प्रेम सहायक होता है, सेक्स नहीं। सस्ते ढंग से हर जगह 
शारीरिक घरातल पर सेक्स की निरस्तर अभिव्यक्ति करते फिरने की अपेक्षा तो 
युवकों और युवतियों के लिए यह बही श्रेष्ठ है कि वे सेक्स को अभिव्यक्ति दें ही 
नही । इससे उनके व्यक्तित्व का तनिक भी ह्वास नहीं होगा। 'हास उनका तभी 
हो सकता है, जब वे मत और आत्मा के जाग्रत हुए बिना शारी रिक मिलन मे प्रवृत्त 
होते हो । 

काम तन मे तो रहता ही है, कभी-कभी उसका निवास' मन में भी हो जाता 
है। तन का काम स्वाभाविक श्रवृत्ति, किस्तु मत का काम रोग है। यह भी कि 
तन के काम की आवश्यकता सीमित होती है, किन्तु, मन का काम निस्सीम होता 
है। तन का काम अपनी आवश्यकता से आगे नहीं वढता, किन्तु, मन का काम 
उसका केवल अतित्रमण ही नही करता, वह नकली आवश्यकताओं को भी जन्म 
देता है। तन का काम बस मैं लाया जा सकता है, किन्तु, मन्र का काम काल्पनिक 
होने के कारण पकड मे नही भाता । मसल मशहूर है कि भय की अपेक्षा भय की 
कल्पना अधिक भयानक होती है। सेक्स भी शरीर के धरातल पर साध्य, किन्तु, 
दिमाग में घुस जाने पर असाध्य हो जाता है। और समाज की देखिये कि शारीरिक 
प्रवृत्ति पर सर्वत्र रोक लगाकर वह दिमागी सेक्स को कितनी उत्तेजना दे रहा है # 

कित्तु, प्राचीन नैतिकता के सामने इतनी ही कठिनाइयाँ नही है। लोग सेक्स 
और प्रेम के बीच के बारीक भेद को समझें या न समझे, किन्तु, वे इतना तो समझ 
ही गये है कि सेक्‍स पाप नही है। ओर उन्हे यह भी ज्ञात हो गया है कि सेक्‍स का 
कविता, कला, सुप्रसल्न बैवाहिक जीवन एवं जीवन की अन्य कई ऊँची उपलब्धियां 
से प्रयाढ सम्बन्ध है ॥ विशेषत , साहित्य और कला की प्रेरणा उस मनोदशा से 
आती है, जिस मनोदशा की अनुभूति मनुष्य पूर्वराग के समय करता हैं। जिस 
समाज मे पवित्रतावाद और वैराग्य का प्राधान्य होता है, उसमे और चाहे जो भी 
प्रतापी लोग उत्पन्न हो जायें, बडे कवि और बडे कलाकार उत्पन्त नही होते | यह 
समझना तो निरी भ्रान्ति है कि जीवन में जितनी भी अच्छी वातें हैं, वे सेक्‍स से 
उत्पन्न होती है, किन्तु, यह ठीक है कि जीवन को रगीन और समृद्ध बनाने वाले 
कितने ही कार्य हैं, जो उस समाज मे अच्छी तरह नही किये जाते, जहाँ सेक्स की 
स्वाभाविकता का प्रचलन नही है, जहाँ नर-तारी के मिलत पर पहुरा देने की 
परिषाटी है। 

मैं जिस प्रेरणा की ओर सकेत कर रहा हूँ, वह शारीरिक मिलन की प्रेरणा 


ओे४ ; दिवाह की मुसीवर्ते 


नहीं, प्रत्युत)वह अदृश्य लहर है, जो नारी से उठकर नरवते छूती है और मर से 
उठकर नारी को । यह वह आनन्द है, जो फूलों के पास बैठने मे मिलता है; यह वह 
आह्वाद है, जो फूलों को अपनी प्रशंसा सुनने से प्राप्त होता है। कला को प्रेरणा 
वही समाज दे सकता है, जहाँ नारियाँ मरो की पहुँच से बिलकुल तो नही, फिर भी 
बुछ दूर ह्वोती हैं) प्राप्ति कठित, पर उद्योग कठिन नहीं, जहाँ यह दाहाबरण 
होता है, कला वहीं स्फुरणाओ से भरी रहती है। वैज्ञानिक के लिए यह लाभदायक 
है कि उसवा सेक्स तृष्त रहे, किन्तु, कलाकार को यदि तृप्ति मिल्र ययी, त्तो उसझी 
शक्षितियाँ अवरुद्ध हो जायेंगी। किन्तु, भारत मे दुर्भाग्यवश यह स्थिति नही रही । 
अन्य देशों की तरह यहाँ भी नरों मे बहुपत्नीत्व की भावना अत्यधिक तोंद रही है । 
इस देश में भी एक पत्नी तक सीमित अवसर वही रह पाता है, जो अपेक्षाकृत गरीब 
है, जिमके भीतर घार्मिक भाव हैं, जिसे मेहनत से उपदा अवकाश नहीं मिलता 
और जिसकी पत्नी कुछ थोड़ा पहरा भो रख सकती है। जहाँ यह स्थिति नहीं 
होती, वहाँ पुष्प का मन, प्रायः, नयी हरियाली की ओर आँध उठाने वो मजबूर 
हो जाता है। पुरुषों में रोमांस के लिए जो तृप्णा उठती है, उसका आंशिक समाधान 
इस देश पे देश्याएँ करती रही हैं। फिए भी, प्रादीन नैतिकता के पोषक लोग यह 
मानने को तैयार नहीं हैं कि वेश्या-प्रया का जन्म, पालन और विकास प्राचीन 
नैतिकता के बतरण सम्भव हुआ है। 

# आज की स्थिति यह है कि सेक्स का ज्ञान बहुत ही सुलभ हो गया है और 
अधिकांशत: युवक सेक्स के सु को गहित नही मानते॥ मेरे जानते इसपर रोना- 
पछताना व्यय है। यदि इसके अधम पक्ष को ही लें, तद भी यह अधिक उत्तम है कि 
लोग ज्ञान के प्रकाश मे विनष्ट हो जाये, वनिस्दत इसके कि दे अज्ञान के अंधेरे मे 
विनसें । शास्त्रों की अवज्ञा हो जाने के कारण सेक्स का जो पाप-भाग था, वह भागने 
लगा है । और सदसे बडा भय जो गर्भ को लेकर था, उसे गर्भ-निरोधक यद्वो ले 
जीत लिया है। अब तो यह पूर्ण रूप से सभव दीखता है कि नारियाँ, चाहे तो, पुत्र 
केवल अपने पतियों से ही उत्पन्त करवा सकती हैं। फिर भी, सती की ठुलना से 
असती नारी आज भी हीन है और वह सदेव हीन रहेगी । किन्तु, इतना हुआ है कि 
अब वह घृण्य नही रही, न सतीत्व की प्रामाणिकृता अब उतनी आसान है, जितनी 
पहले थी । 

प्राचीन नैतिकता के अन्दर चाहा यह जाता था कि विवाह के पूर्व तक युवक 
और युवती, दोनो को सेक्स के अनुभव से मुक्त रहना चाहिए। डिन्तु, आथिक 
कारणी और जीवन के ढंग बदल जाने से अब विवाह विलम्ब से किये जाते हैं। 
यहाँ भी, आज तक कोमारय की शर्ते नारियों के लिए जितनी कढ़ाई से वरती गयी 
है, उतनी कठोरता से नरो के लिए नही। किन्तु, गर्भ-निरोधक यत्तो के प्रचलत से 
इस मामले मे भी नारियों की कठिनाई दूर हो गयी है ।॥ अद नारियाँ यदि यह कहे 
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कि जब बर अक्षतता का धर्म पालन नही करता, तो वधू पर ही यह कठिनाई क्यों 
लादी जाय, तो इसका कोई न्यायसगत उत्तर नही दिया जा सकता। 
भारत में बांध अभी तक नही दूटा है। यहाँ की नयी पीढी में भी थीडे-से 
शिक्षित नागरिक ही अभी नयी नैतिकता से प्रभावित हो सके है और उनके 
अन्तमंन में भी, अभी तक, पुरानी नैतिकता का भय वर्तमान है। किन्तु, वाढ इच- 
इच ऊपर उठती जा रही है और यह देश भी उस नैतिक सघर्ष मे पडने वाला है, 
जिसमे पड़कर कई अन्य देशों मे प्राचीन नैतिकता हार चुकी है . रूस और स्वीडन 
में सेक्स की आज़ादी इतनी दूर तक जा पहुँची है क्ि वहाँ गर्भपात कोई अपराध 
नही है, न वहाँ के समाज में अविवाहित माताओं की कोई अवज्ञा होती है, न 
अज्ञातनामा पिताओ की सन्‍्तानों को कानून कोई हानि पहुँचाता है। स्वाधीनता 
की लहर भे कुछ चितक यहाँ तक मानने लगे हैं कि मनुष्य को पूरी स्वतन्त्रता का 
आनन्द तब प्राप्त होगा, जब सेक्‍स शरबत या चाय के समान आसानी से सुलभ हो 
जाय। उसपर तुर्सा यह है कि साम्यवाद जहाँ भी पहुँचता है, वह वेश्या-प्रथा 
को पहले ही दिन समाप्त कर देता है। वेश्या-प्रथा की समाप्ति, वास्तव मे, प्राचीन 
नैतिकता की ही समाप्ति है, क्योकि इस प्रथा के समाप्त हो जाने पर प्राचीन 
नैतिकता आप से आप दूट जाती है। 
बरट्रेण्श रसल का कहना है कि मर्द अपने बच्चे का सही बाप है या नही, जब 
इस विषय का खतरा जाता रहा, तब मर्दों को औरतों के आनन्द मे बाधा पहुँचाने 
की बात क्यो सीचनी चाहिए । क्यो नही वे अपनी पत्नियों के मित्रो को उसी भाव 
से घर के भीतर आने दें, जैसे पहले के बादशाह हिजडे मर्दों को ज़नानखानो में 
निश्चित्त जाने देते थे ? 
किन्तु, तब भी एक शका तो बच ही जाती है। क्या गर्भे-निरोधक यंत्तो के 
भरोसे पुरुष निश्चिन्त हो सकता है और उसे अपनी पत्नी की सत्यता पर पूरा 
विश्वास होगा ? नैतिकता नयी हो पुरानी, उसे चलाने मे कठिनाइयाँ समान है । 
इस विषय मे जितने भी समाधान प्रस्तावित हुए है, उनमें रसल साहब का 
समाधान मुझे सबसे कम दु खदायो लगता है। रसल नास्तिक और बुद्धिवादी 
चितक हैं, किन्तु, व्यभिचार पर लगाम देने के वे भी उतने ही पक्षपाती है, जितने 
प्राचीन नैतिकता के समर्थक लीग । दोनों के बीच भेद केवल यह है कि प्राचीनता- 
वादी लोग अज्ञान और दासता का सहारा लेते है, किन्तु, रसल चेयक्तिक स्वातत्य 
को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, प्राचीवतावादी लोग चाहेगे कि सेक्स 
का ज्ञान देने वाली सारी पुस्तकें जला दी जाये अथवा वे ऐसी अलमारियो में बन्द 
कर दी जायें, जहाँ मुवक नही जा सकते । इसी प्रकार, उनका दूसरा समाधान यह 
होगा कि नारियाँ फिट से नरो की सगति से हटाकर घरो मे वन्द कर दी जायें। 
किन्तु ये काम अब कया हो सकते हैं ? और यदि वे सम्भव भी हों, तो भी क्या यह्‌ 
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सुकम होगा ? अतएवं, रसल का कहना है कि वैयव्तिक स्वातंत्य का अपहरण न 
किया जाय, न युवकों से सेवस की जानकारी ही चुराकर रपी जाय। इसमे अच्छा 
तो यह होगा कि सेक्स-विषयक जान युवकों को सुचितित ढंग से दिया जाय, जिससे 
बे दूध से पानी को अलग कर सके अर्थात्‌ यह समझ सके कि सेवस का सदुपयोग 
और दुश्पयोग कैसे किया जाता है। 
नर-नारी-मिलन में सबसे अधिक महत्त्व प्रेम का है। अतएव, तर-नारियों केः 
बीच वह गम्भीर प्रेम अधिक-से-अधिक विकसित होना चाहिए, जिससे आलिगन- 
समुद्र में दोनो के सम्पूर्ण व्यक्तित्व, पूर्ण रूप से, निमग्न हो जायें और उस मिलन 
मे दोनों के! व्यश्तित्व अधिक पूर्ण, अधिक समृद्ध और अधिक सुखद बनते चले 
जायें। 
महत्त्व की दूसरी बात यह है कि बच्चो को कोई भी शारीरिक या मनोवैशानिक 
बष्ट न हो। यद्दि यह नहीं हुआ, तो नयी नंतिकता राक्षसों की नैतिकता बही 
जायतगी ६ 
बिन्‍्तु, प्रेम मे सबसे बडी कठिताई ईर्प्या को लेकर उठती है ओर, दुर्भाग्यवश, 
प्राचीन नैतिकता ईर्ष्या को अपनी सहेलो मानती है। अच्छे-भले दपति में भी ईर्ष्या 
का कोई पतला भाव वरावर मेंडराता रहता है और ईर्प्या के द्वारा ही वे एक-दूसरे 
को, मानो, जल में बिठाये रहते हैं। पत्ति-पत्नी यदि एक-दूसरे के प्रति इतने आसकक्‍ते 
हैं कि उनमे मे कोई भो पेरे के दाहर वाले मुख पर जोभ की दृष्टि नदी डालता, तो 
यह बहुत अच्छी बात है। थेष्ठ तो वे ही गिने जायेंगे, जो एक से तृप्त हैं, जो सेवस 
को शरीर तक ही सीमित रखकर उसे दिमाग पर चढने नही देते अथवा जो सेवस 
की धारा को पच्राकर, ऊध्वेरेता होकर, ऊपर उठ रहे हैं। किन्तु, उनमे से कीई 
यदि फिसल जाय, तो इस फिसलन पर भयानक काण्ड उपस्थित कर देना बुद्धिसगत 
नही दीखता। इसे भी आपद्धप मानकर परस्पर ही बर्दाश्त कर लेना चाहिए । 
ओर यह भी उचित नही है कि ईर्ष्या और शका से प्रेरित पति पत्नी की और परनी 
पति को अन्य नर-नारियों से मिलने ने दे । ईर्प्यो, शका, भय, मताही और एक 
दूसरे की स्वतंत्रता मे हस्तक्षेप, इन दुरव त्तियों के आधार पर अच्छे दाम्पत््य का महल 
खड़ा नही किया जा सकता। 
ईर्प्या है वह चट्टान है, जिस पर प्रादीन नैतिकता टूट रही है। ईप्या यदि न 
जीती गयी, तो इसी चद्ठान पर नयी मैतिकता भो टूट जायगी । अतएव, मुख्य प्रश्न 
आत्मदमन का है, ईर्प्प पर विजय स्थापित करने का है। आत्मदमन तो नयी 
चेतिकता के जिए भी उत्तना ही आवश्यक होगा, जितना पुरानी के लिए था । 
किन्तु, आत्मदमन अद हमें इसलिए चाहिए कि हमे दूसरो की आज़ादी में दखल 
नहीं देना है, इसलिए नहीं कि हमे अपनी आजादी को कप्त करना है। 
१६५७ ई० ] $ के 
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(१) 
बहुत-सी नारियाँ इस भ्रम मे रहती हैं कि वे प्यार कर रही हैं। वास्तव मे वे 
प्रेम किये जाने के कारण आनन्द से भरी होती हैं। चूँकि वे इनकार नही कर 
सकती, इसलिए यह समझ लेती हैं कि हम प्रेम कर रही हैं। असल में यह रिश्षाने 
का शौक है, हलका व्यभिचार है । प्रेम का पहला चमत्कार व्यभिचार को खत्म 
करने मे है, पार्टनर के भीतर सच्चा प्रेम जगाने मे है ! 


(२) 
/ ऐसी ओरतें हैं, जिन्‍्होने प्रेम किया ही नही है। लेकिन ऐसी औरतें कम हैं, 
जिन्हीने प्रेम केवल एक ही बार किया हो । 
जब प्रेम मरता है, तब बची हुई चीज ग्लाति होती है, पश्चात्ताप होता है। 
४ प्रेम आग है, जलने के लिए उसे हवा चाहिएं। आशा और भय के समाप्त 
होते ही प्रेम समाप्त हो जाता है। 
सुखमय विवाहित जीवन सम्भव है। स्वादमय विवाहित जीवन सम्भव 
नही है। 
प्रेम का नाम नही सुनते, तो बहुत-से लोग हैं, जो प्रेम मे नही पडते । कवियों 
और उपन्यास-लेखकीं ने प्रेम का प्रचार किया है । 
(३) 
< आरतें अपनी वासना को काबू में ला सकती है, मगर अपनी रिझाने की 
प्रवृत्ति को वे रोक नही सकती । 
प्रेम मे पागल हो जाना किसी हद तक ठीक है, बेवकूफ बतना बिलकुल ठीक 


नहीं है। 
(४) 


ऐसी सती नारियाँ कम हैं, जो अपने जीवन को बेस्वाद नही मानती हो। में 
नारियाँ उस खजाने के समान हैं, जो सुरक्षित दसलिए है क्योकि वह ग्रढाया हुआ 


३८ : विवाह की मुसीबते 


है। यानी इसलिए कि उसका पता किसीको चला ही नही है। ज्योज््यों नर-नारी 
के मिलन के अवसरों मे वृद्धि हुई है, त्यों-त्यो सती नारियों की संख्या में हास हुआा 
है “पुरानी नैतिकता तभी बचायी जा सकती है, जब नर और नारी के मिलन के 
अवसर कम कर दिये जायें। नारी अग्नि है, पुर्प घृत-कुंभ है। दोनो के अलग रहने 
में ही पुरानी नैतिकता का कल्याण है। 
(५) 
आदि काष्ड में नारी प्रेमी से प्रेम करती है। उसके वाद वह प्रेमी से नही, प्रेम 
से प्रेम करने लगती है। 
प्रेम और सतकंता, ये साथ नही चल मकते । जैसे-जैसे प्रेम में वृद्धि होती है, 
सतकंता खत्म होने लगती है। 
(६) 
जो समाज अपनी औरतो को परदो में बन्द रखता है और जो समाज उन्हें 
घुमने-फिरने की आजादी देता है, उन दोनो की कविताएँ अलग-अलग ढंग की 
होगी। 
सुन्दरता के बारे मे तर्क जितना ही अधिक किया जायगा, उसकी अनुभूति 
उतनी ही कम होगी। 
(७) 


/ सुखी प्रेम का इतिहास नही होता । प्रेम का इतिहास रोमास का इतिहास है 
और रोमास तब जन्म लेता है, जव प्रेम में वाधा पडती है, रुकावट आती है, 
विशेषतः तब, जब प्रेम दुखांत होता है। जिस प्रेम में बातुरता है, तेजी है, 
छटपटाहद और बेचैनी है, वह विपत्ति लाकर रहेगा। 

कहते हैं, यूरोप और अमरीका मे व्यभिचार सवसे बडी प्रवृत्ति है। व्यभिचार 
न हो, तो कविता और उपन्यास में क्या रह जाता है ? सारा साहित्य उस प्रेम के 
इ्दें-गिदें चककर काटता है, जो नियमो का पालत करना नही जानता ॥ मनुष्य 
जाति की आधी से अधिक विपत्तियों का नाम व्यभिचार है। 

विवर्जित के प्रति आकर्षण है, इसलिए विवाह टूटते हैं। लेकिन विवर्जित के 


प्रति आकर्षण में दुख है, यह जानते हुए भी आदमी संत्नास को स्वेच्छया क्यो 
अपनाता है ? 
(5) 


प्रेमी अपराध करके न तो सुधार की शोशिश करते हैं, न वशचात्ताप | कारण ? 
उनका अतमंन कहता है कि उन्होंने पाप नही किया है, पाप और पुष्य की सीमा 
को लाँघकर वह आनन्द लूटा है, जो आनन्द पाप और पृण्य की सीमा के इघर है 
ही नही। अवेध प्रेम में प्रेम की पाती नायिका नही होती, वल्कि यह अनुभूति होती 
है कि हम प्रेम कर रहे हैं। नारी नर को और नर नारी को इसलिए नही चाहता 
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कि वे नर और नारी है, वल्कि इसलिए कि दोनो के मिलते ही एक ज्वाला उठती 
है, जो केवल नर या केवल नारी में नही उठ सकती। 

रुकावट के बिता प्रेम मे जोर नही आता, रोमास की आग नहीं धध्कती। 

जहाँ असली रुकावट नही है, वहाँ उसकी कत्पना कर ली जाती है। प्रेमियों के 

प्रति दया हमारे भीतर यह सोचकर आनी चाहिए कि अन्त में विषद उनका 
इंतज्ञार कर रही है । 

वासना शरीर का चाहे जितना भी उपयोग करे, किन्तु शरीर के वानून को 
तोडकर वह जीवित नही रह सकती । यूनानी और रोमन लोग इसीलिए प्रेम को 
बीमारी समझते ये । 

(६) 


वासना को शब्द ओर भाषा साहित्य से मिली है। अगर साहित्य ने प्रेम पर 
इतनी बातें नही कही होती, तो कम लोग इस जजाल मे फेंसते। गेटे के वर्दर के 
प्रकाशन के बाद यूरोप मे आत्महत्या की लहर आ गयी थी। रूसो के प्रभाव में 
काकर लोग दूध ज्यादा पीने लगे थे। रेने के प्रकाश मे आते के बाद कई पीढियाँ 
भमगीन रही थी । सुना है कि एक बार कलकत्ते मे एक फिल्म का इतना भयानक 
प्रभाव पडा कि कई लड़कियों ने झील मे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उस 
फिल्‍म का नाम देवदास था। 

(१०) 

मैं तो भाग्य की ठोकरे खाकर अध्यात्म की ओर मुडा हूँ, भगर यह देवी शायद 
सुख से ऊबकर अध्यात्म की ओर जा रही है। लेकिन वह अभी काम और 
अध्यात्म के बीच झटके खा रही है, कोई ऐसा मार्ग खोज रही है, जो 
अध्यात्म का मार्ग हो, लेकिन काम का विवर्जन उससे नही होता हो । अध्यात्म की 
घुनी-सुनायी बातें वह जोर से दुहराती रही और खोद-खोदकर यह पूछती रही कि 
विवाह-बाह्म प्रेम हो जाय, तो पाप उसे क्यो माना जाना चाहिएं। मालूम होता 
है, उसे जब कोई युवक अच्छा लगता है, तब इतने से ही यह इन्द्र उसे सताने 
लगता है । ५ 

वह पूछने लगी, एक नारी दो तरो को प्यार कर सकती है या नहीं ? एक 
नर दो नारियो को प्यार कर सकता है या नही ? मन वो आप से आप बिच जाता 
है उसे समेटे तो कँसे ? और यह समेटना ही क्या पुण्य है ? लडकी का हाथ मैं 
अपने हाथ मे ले सकती हूँ । लडके का हाथ अपने हाथ मे लेने से मन क्यों घबराता 
है ? बीहड़ प्रश्त | 

मैंने कहा, यूरोप मे चूमना भी दोष नही माना जाता । भारत मे मात्र हेरने से 
शका उत्पन्न हो जानी है । इन्द्र व्यक्ति की तरग और समाज के नैतिक बन्धन का 
है,। अध्यात्म के बारे में मैं ठीक-ठीक नही बता सकता, लेकिन धर्म तो खुल्लम- 
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खुल्ला समाज के नैतिक विधान के पक्ष में है। मगर अब मनोविज्ञान का राज 
चलने लगा है। मनोविज्ञान की शिक्षा है कि जान-बूझ्कर फैलने कौ कोशिश मत 
करो, जान-वूझ्कर सिकुडने की भी कोशिश मत करों ६ लेकिन याद रखो कि 
बार-बार की परीक्षाओं के बाद भी विवाह की प्रथा सही पायी गयी है और विवाह 
के अपने कानून हैं। जिस बात से पति या पत्नी को शका हो, चिन्ता हो, शिकायत 
हो, बह दात चल नहीं सकती । 
मुश्किल यह है कि अद मिलने-जुलने के इतने साधन नितरल आये हैं कि पुसनी 
मैतिकता के लिए संकट खडा हो गया है। और जो नैतिकता इस नयी दुनिया से 
मेल खाती है, वह नैतिकता है ही नही । उपन्यासो में सेक्स की समस्या का चित्रण 
जिस रूप मे किया जा रहा है, उससे तो यही शिक्षा निकलती है कि पति और पत्नी 
को परस्पर सहनशोल होना चाहिए ॥ जिस नाव में औरत बैठी है, उसी नाव में मर्द 
भी है। 
देवी ने पूछा, "इस विपय मे श्री अरविन्द की राय क्या है ? ” 
मैंते कहा, “उनका निश्चित मत था कि उनका मोग नर-तारी-समागम के साथ 
चल नही सकता ।/ श्री अरविन्द-आश्रम मे सेवस की मताही है। लेकिन 'इवनिग 
दाक' में कही उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि नर-नारी-सम्बन्ध का विपय 
अत्यन्त निगूढ है। उसे तुम अभी नही, आगे चलकर समझोगे। श्री अरविन्द से 
किसीने पर-स्त्वी-गमन के विधय में भी पूछा था। उन्होंने कहा, “यह तो अपनी 
स्त्री के साप समागम से भी खराव है ।” 
इसके विपरीत, मह॒पि रमण ने एक भक्त के वार-बार के प्रशन से आजिज 
होकर कहा था, “अगर तुम इस विपथ मे निरन्तर सोचते रहना नही छोड़ सकते, 
तो बच्छा है कि कर ही डालो ओर इस बार-वार के सोचने से मुक्त हो जाओ।" 
हे मैंने कहा, “मन का सेक्स बहुत ही खराब चीज़ है, तन का सेक्‍स उतना बुरा 
नहीं माना जा सकता ।" 
देवी ने इस सूवित को नोट कर लिया। मैंने अपने जीवन का एक अनुभव उसे 
सुनाया और कहा कि उस महिला को मैं हमेशा पवित्त मानता आया हूं । 
मैंने उसके मंत्र पर यह वात बिठाने की कोशिश की कि अध्यात्म का मार्ग 
ठीक-डीक वही झा नही हो सकता, झिय पर विपयो लोग चलते है। दूसरो के 
स्खलन के प्रति उदार रहो, मगर खुद स्खलन से बचो, यही सन्‍्तो का दृष्टिकोण 
है। 
(११) 
बारहवीं सदी मे फ्रास मे प्रेम आदर वग॒ विपय था और प्रेमी इज्जत से देखे 
जाते थे । इसी कारण साहित्य मे एक परम्परा वन गयी, जिसका चर्तमान रूप यह 
है कि नैतिकता की दृष्टि से वासना उत्तम वस्तु है। वासना के लिए यह तनिक भी 
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आवश्यक नही है कि वह सामाजिक रस्म-रिवाज या आचरण का ध्यान रखे । जो 
भी व्यक्ति उद्यामता के साथ प्रेम करता है, वह औसत आदमियो के झुंड मे से उठ- 
कर उन उन्नत लोगो के बीच पहुँच जाता है, जिनकी सख्या थोडी है और जो पाप 
और पुण्य के पचडे से निकल गये हैं। यही परम्परा अब सिनेमा मे घुसकर ध्वस 
फेला रही है। वासना पुण्य और पाप से अलग स्वतन्त्र अनुभूति का विषय बन 
गयी है और सिनेमा से शिक्षा यह निकल रही है कि प्रेम आचारो से मुक्त होता 
है। लेकिन यह मुक्ति नही है। आदमी मुक्त तभी होता है, जब इन्द्रियाँ उसके वश 
में भा जाती हैं। 
सिनेमा और साहित्य का सस्ता सुयश यह बतलाता है कि मानवता प्रेम के 
मारे बीमार है । 
(१२) 
रोमाटिक मर्द किस नारी की ओर जाना चाहता है ? उस नारी की ओर, 
जो सभी नारियो मे छिपी विचित्रता का सार है, जो आकर भी नही आती है, जो 
आलिगन मे बेधने पर भी स्पर्श से दूर है, जो आकाक्षा जगाकर उसे तृप्त फरने से 
भागती है, जो शब्या मे होकर भी पूर्ण रूप से वहाँ नही होती, “जो सपने के संदृश 
बाँह मे उडी-उडी आती है; और लहर-सी लौट तिमिर मे डूब-डूब जाती है।” 
“प्रियतम को रख सके निमज्जित जो अतृप्ति के रस में; 
पुरुष बड़े सुख से रहता है उस श्रमदा के वश में।” 
(१३) 
नर और नारी अपने माशूक को अवध मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, जिससे 
उन्हे प्रेम के लिए प्रेम का सुख मिल सके । आनन्‍्दातिरेक भी अब एक तरह की 
सनसनाहट का नाम हो गया है । उसकी कोई मिल नही है, कोई दिशा नही है। 

/ लोग तुलना के भ्रम में पडे हुए हैं। मेरी वीवी वैसी नही हैं, जैसी दुसरे की 
बीवी । अरे यार, औरत को कमर तक ढेंक दो, फिर सभी औरतें बराबर हैं। और 
भावना चाहो, तो वह कुरूप नारी में भी मिलती है। रूप के न होने पर भी प्रेम 
व्यू नहीं होता । प्रेम व्यर्थ होवे रूप बिना ? 

अगर हर कोई अपने पति या अपनी पत्नी से अतृप्त हो, तो समाज का रूप 
यया होगा ? 

वे जानते नहीं कि जो कुछ उनके पास है, उसवा आनन्द कैसे लिया जाय । 
आनन्द के कल्पित रूप की खोज में वे फूत-फूल पर मेंडराते फिरते हैं। किन्तु 
आतरद पाने की असली कुजी उनके पास नहीं है । 

जो सबसे जरूरी चीज है यानी वफादारी, उसीको वे वही खो आये हैं। 
वफादारी के मानी ये हैं कि हम अपने पार्टनर को उसकी तमाम अच्छाइयो और 
युराइयों के साथ स्वीकार करते हैं, प्रेम को बीच में लाये बिना हम उसे मनुष्य के 
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हूप में ग्रहण करते हैं। 
रूस के निहिलिस्ट चितक रोमांटिक थे। उन्होंने विवाह की प्रथा को उड़ा 
दिपा घा। किन्तु इससे जो वुराइयाँ फैलो, उनके खिलाफ लेनिन चिल्लाने लगे 
और महज सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से विवाह की प्रथा फिर से वापस 
लायी गयी । 
(१४) 
विवाह को आसान मत वनाओो। अमरीका और यूरोप मे प्रेम हुआ नहीं कि 
लडका-लडकी विवाह कर लेते हैं। यह काफी नही है। विवाह की सम्भावनाओं के 
कारण विवाह होना चाहिए । विवाह मोलह आने प्रेम नहों है। उसमें कर्तव्य का 
भी पुट होता है। 
समाज के स्थापित््व से अधिक महत्व व्यवित के सुख को देता ठीक नहीं है। 
विवाह के ब्रत का जो महत्त्व है, मनोव॑ज्ञानिक विलास अथवा रेचन के सिद्धान्त का 
उससे अधिक महत्त्व नही हो सकता। 
(१५) 
बुद्धि से विवाह को अनिवार्यता सिद्ध नही होती । बुद्धि से ब्रह्मचर्य भी मशवय 
ब्रत है। उसके लिए अमानुधिक शक्ति चाहिए। 
विवाह के प्रस्ताव में यह नही कहना चाहिए कि तुम मेरी कल्पना की साकार 
प्रतिमा हो, तुम मेरी कामनाओ की मूर्ति हो, तुम मेरी लैला हो, जिसका मैं मजनूँ 
बनना चाहता हूँ। यह कहने से वया होता है ? कल को मर्दे क। सत अगर भर 
गया, तो पत्नी से उसे कौन सूत्र बाँधकर रखेगा ? 
विवाह का उचित प्रस्ताव यह होना चाहिए कि तुम जैसी हो, उसी रूप मे मैं 
तुम्हें स्वीकार करता हूँ और वैसे ही स्वीकार करके मैं तुम्हारे साथ रहूंगा । मैं तुम्हे 
अपनी जीवन-संगिनी बनाता हूं मेरे प्रेम का यही एकमात्र प्रमाण है । 
आज के नर-नारी की मुद्रा ऐसी हो गयी है कि व्रत को वे आनन्द का शत्रु 
समझते हैं। श्रत को वे प्राकृतिक नियम नही मानते ॥ इसलिए उनकी मान्यता है 
कि ब्रतपूर्ण विवाह अमानुषिक प्रयास के विना नहीं निभ सकता | जिस आनन्द की 
वे खोज करते हैं और जीवन का वे जो धर्म समझते हैँ, ब्रत उसका ठीक प्रतिलोम 
है। और ब्रत को यदि उन्हे पालना ही पड़ा, तो वे समझेंगे कि यह नियम जीवन 
को अधूरा रखकर ही पाला गया है। 
(१६) ' 
छली नायको के बहाने क्या-क्या हैं ? 
“इससे बया होता है ? यह तो माती-जातो बात है॥ इससे क्‍या तुम्हारे प्रति 


मेरा प्रेम कम होता है ?” अथवा यह कि “में असमये हूँ । यह मेरी वाइटल जहूरत 
है । नीतियो की परवाह में कैसे करूं ?” 
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गार, ये ही दलीलें यदि नायिका देने लगें, तो तुम पर बया गुजरेगी ? 
(१७) 
/_ अगर औरतें मर्दे के बरावर हो गयी, तो उनका डीमोशन हो जायगा। वे 
मर्दों की खोज वा विषय नहीं रह जायेंगी, न पुरुषों की पूजा की पात्री 
मगर यह बात जहूर है कि प्रेम समानो के बीच होता है और वह समानता 
को प्रेरित करता है । 

/ नारी के प्रति हमारा सच्चा प्रेम-निवेदन यह होना चाहिए कि हम उसे समान 
मानें, मनुष्य मानें और यह सोचना भूल जायें कि नारी चाँदनी है, तारी स्वप्न है, 
नारी गुलाब और जुही है, वह आधी देवी और आधी कामिनी है। सेवस और 
स्वप्न को मिलाकर नारी की रोमाटिक कल्पना रोमाटिक लोगो ने की थी । किन्तु 
नारी का असली रूप वह है, जिसे या तो माक्स ने देखा था या गाघी ने । 

गाधी नर ओर नारी को ब्रती बनाना चाहते थे। पुरुष जब ब्रती होता है, तब 
नारी उसकी दृष्टि मे काम का साधन या प्रतिविम्व नही रह जाती, वह व्यवित बन 
जाती है। यह वह दृष्टि है, जो कामियो को ज्ञात नही। नारी को मोहक और 
आमन्नणपूर्ण मानना अपनी ही कामयुकत कल्पना का प्रक्षेप है । 

यदि काम तैज्ञी से जिघर-तिघर को भागता फिरे, तो प्रेम की गति मद्धिम 
रहेगी। प्रेम जब ब्रत लेता है और भागीदार के भीतर ब्रत की भावना को जन्म 
देता है, तभी यह कहा जायेगा कि प्रेम मे अपने को पूर्ण रूप से व्यवत कर दिया | 

जो विवाह में विश्वास करता है, वह प्रथम दृष्टि वाले प्रेम मे आस्था नहीं 
रखता और इस बात में तो बिलकुल ही नहीं कि वासना अदम्य होती है। वासना 
को अदम्य मानने की जो प्रथा चली है, व्यभिचार को बढावा उसी प्रथा से मिल 


रहा है। 
» स्वस्थ ओर शवितशाली शरीर वाले लोग प्रथम दृष्टि मे प्रेम के शिक।र नही 


होते । 

विवाह को भावुकता तथा बर्बेर प्रेम का श्मशान मानना चाहिए । थदि बर्बर 
प्रेम ही प्राकृतिक प्रेम समझा जाय, तो उसकी तगडी अभिव्यक्ति बलात्कार मे 
होती है और बलात्कार का अर्थ यह है कि नारी को हम व्यक्ति न मानकर केवल 
सेक्स की पुतली मानते हैं। बहु-पत्नीत्व और बलात्कार, ये दोनो नारी के व्यक्तित्व 
का दमन करते हैं । 

सुसंस्कृत और सच्चा प्रेमी कभी भी कोई ऐसा कृत्य नही करेगा, जो हिंसा है, 
जिससे भागीदार के व्यक्तित्व का हास होता है । 

(१८) 

मनोविज्ञान में वहुत-सी फालतू बातो पर भो विचार करते है। कहते है कि 

मर्द औरत से इसलिए जलता है कि वह अपने पेट से बच्चा पैदा नहीं कर सकता + 
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और औरत मर्द से इसलिए जलती है कि उसके पास लिंग नहीं है, योनि है। 
फँमिनिस्ट आन्दोलन वाली औरतें कहती हैं कि औरत-मर्दे का भेद प्रकृति ने 
नही किया, वह मर्दों वी रची हुई सभ्यता से प्रचलित हुआ है। ओरतें इस सम्यता 
को ढाह रही हैं। पोशाक अमरीका मे ऐसी चली है, जिसे यूनिसेक्स्वल वहना चाहिए 
और घन्धे भी औरतें ऐसे करने लगी हैं, जो पुरुषों के हैं। इसका परिणाम यह हुआ 
कि पुरण औरतों से विरबत हो रहे हैं. और नारियाँ समझती हैं. कि कोई सन्तोष 
पुरानी सभ्यता मे था, जो उन्हे स्वत्तन्त्रता प्राप्त करने के बाद से नही मिल रहा है। 
भर्दों के बारे मे कहा जाता है कि वे समले गिक हो रहै हैं, विवाह-बाह्य काम का 
भोग कर रहे हैं। विवाहिता के साथ वे नपुमक हो गये हैं ॥ और ये ही दोष ओरतों 
में भी उत्पन्न हुए होंगे। 
अगर नर-नारी व्य भेद सम्यता का किया हुआ है, तो इस सभ्यता को औरतें 
बर्दाश्त क्यों करती हैं? असली कारण यह है कि जीव-विज्ञान की दृष्टि से ओरतो 
को प्रकृति ने जिस तरह की बना दिया, वे वैसी हो रहेंगी । वे पुरुष को प्यार करने 
को बनी हैं, पुस्ष के द्वारा प्यार किये जाने को बनी हैं। यह स्वभाव नही बदलेगा। 
सामाजिक आचार बदल मकते हैं, मगर वायलाजिकल प्रवृत्ति नही बदनेगी। औरतें 
कहती हैं कि फ्रायड ने औरतों को सहानुभूति से नही देखा । इसलिए कि फायड ने 
कहां था “एनाठामी इज डिस्टिनी ।” शरीर-रचना मे जो भेद है, उसीने औरत को 
मर्द के अधीन बना दिया। 
अत्याचार तो औरतो पर हुए हैं। नवी सदी मे जमनी में एक कानून था। 
अगर कोई व्यक्ति कम उम्र को लडकी की हत्या कर देता, तो उसे २०० रपये 
जुर्माना होता था। अगर यही हत्या पूर्ण युवा स्त्नी की की जाती, ती जुर्माना 
६०० रुपये होता था। कारण ? कारण यह कि युवा स्त्नी सद्यः उपयोग की वस्तु 
ची। 
अमरीका में कहा जाता है कि प्रभुत्त कायम रखने की कोशिश मे औरते 
पतियों को पागल बना देती हैं, माताएँ वेटो को आत्महत्या करने को विवश करती 
हैं। एक लेखिका मे लिखा है, “इसके मानी ये हुए कि अमरीकी ओरतें बारी-वारी 
से पति और पुत्र को खाती हैं ।” 
(१६) 
डोस्टावास्की के द्रदर्स कारामाजोद मे पिता कहता है कि औरत बदसूरत 
होती ही नही है। जद मैं सवरजिस्ट्रार था, घेरा एक दोस्त कैयूम था। बह डिपुटी 
मजिस्ट्रेट था। वह भी कहा करता था, खूबसूरत और वदसूरत का भेद बुढापा 
करता है। जवाती औरत-औरत मे भेद नही करती । 


>ै सभ्यता जब आदिम अवस्था मे थी, मर्दे के सदसे प्रथम पालतू जीव का नाम 
नारी था। 


काम-चिन्तन की कणिकाएँ .: ४५ 


यार, मे ही दलीलें यदि नायिका देने लगें, तो तुम पर क्या गुजरेगी ? 
(१७) 
/ अगर औरतें मर्दे के बरावर हो गयी, तो उनका डीमोशन हो जायगा। वे 
मर्दों की खोज का विषय नही रह जायेंगी, न पुरुषों की पूजा की पाती 
मगर यह बात जरूर है कि प्रेम समानो के बीच होता है और वह समानता 
को प्रेरित करता है । 

/£ नारी के प्रति हमारा सच्चा प्रेम-निवेदन यह होना चाहिए कि हम उसे समान 
मार्तें, मनुष्य मानें ओर यह सोचना भूल जाये कि नारी चाँदनी है, नारी स्वप्न है, 
नारी गुलाब और जुही है, वह भाधी देवी और आधी कामिनी है। सेवस और 
स्वप्न को मिलाकर नारी की रोमाटिक कल्पना रोमाठिक लोगों ने की थी । किन्तु 
नारी का असली रूप वह है, जिसे या तो माक्स ने देखा या या याघी ने । 

गाधी नर और नारी को ब्रती बनाना चाहते थे। पुर्प जब ब्रती होता है, तब 
नारी उसकी दृष्टि मे काम का साधन या प्रतिबिम्ब नही रह जाती, वह व्यक्ति बत 
जाती है। यह वह दृष्टि है, जो कामियो को ज्ञात नही । नारी को मोहक और 
आमन्नणपूर्ण मानना अपनी ही कामयुक्त कल्पना का प्रक्षेप हैं। 

यदि काम तेजी से जिधर-तिधर को भागता फिरे, तो प्रेम की गति मद्धिम 
रहेगी। प्रेम जब ब्रत लेता है और भागीदार के भीतर ब्रत की भावना को जन्म 
देता है, तभी यह कहा जायेगा कि प्रेम ने अपने को पूर्ण रूप से व्यक्त कर दिया! 

जो विवाह में विश्वास करता है, वह प्रथम दृष्टि वाले प्रेम में आस्था नही 
रखता और इस वात मे तो बिलकुल ही नही कि वासना अदम्य होती है। वासना 
को अदम्य मानने की जो प्रथा चली है, व्यभिचार को बढावा उसी प्रथा से मित्त 


रहा है। 
/ स्वस्थ और शक्तिशाली शरीर वाले लोग प्रयम दृष्टि में प्रेम के घिकार नही 


होते । 
विवाह को भावुकता तथा बेर प्रेम का श्मशान मानता चाहिए ! यदि बबर 
प्रेम ही प्राकृतिक प्रेम समझा जाय, तो उसकी तगड़ी अभिव्यक्ति बलात्कार में 
होती है और बलात्कार का अर्थ यह है कि नारी को हम व्यक्ति न मानवर केवल 
सेक्स की पुतली मानते हैं। वहु-पत्नीत्व और बलात्कार, ये दोनो नारी के व्यवितत्व 
का दमन करते हैं । 

सुमस्कृत और सच्चा प्रेमी कभी भी कोई ऐसा शृत्य नही करेगा, जो हिंसा है, 
जिससे भागीदार के व्यक्तित्व का हास होता है। 

१८) 

मनोविज्ञान में बहुत-सी फालतू डा पर भी विचार करते है। कहते हैं कि 

मर्द औरत से इसलिए जलता है कि वह अपने सेट से बच्चा पँदा नही कर सकता । 


४४... विवाह की मुसीबर्ते 


और औरत मर्द से इसलिए जतती है कि उसके पास लिंग नहीं है, योलि है । है 
कैमिनिस्ट आन्दोलन वाली औरतें बहती हैं. कि ओरत-मर्द का भेद प्रहगति ने 
नहीं जिया, वह मर्दों बने रुदी हुई सभ्यता से प्रदलित हुआ है। औरतें इस सम्यता 
को ढाह रही हैं। पोशाक अमरोका में ऐसी चली है, जिमे यूमिसेक्स्वछ वहना चाहिए 
और धम्धे भी औरतें ऐसे करने लगी हैं, जो पुरुषो के हैं ॥ इसवग परिणाम यह हुआ 
कि पुरुष औरतों से विरकत हो रहे हैं और नारियाँ समझती हैं. कि बोई सन्‍्तोष 
पुरानी सभ्यता पे या, जो उन्हें स्वतन्द्रता प्राप्त वरने वे: घाद से नहीं मिल रहा है। 
मर्दों के बारे में कहा जाता है कि ये सम गिक हो रहै हैं, विवाह-वाह्म काम का 
औओज घर रहे है। विवाहिता के साथ दे नपुंभक हो; गये हैं॥ कौर ऐे ही दो औरतों 
में भी उत्पन्न हुए होंगे। 
अगर नर-नारी वा भेद सध्यतता बए किया हुआ है, सो इस सभ्यता को औररतें 
बर्दाश्त क्यों करती हैं ? असली कारण यह है कि जीव-विज्ञान की दृष्टि से औरतों 
को प्रदृति ले जिस तरह की बना दिया, थे देसी ही रहेगी । थे पुरण बने प्यार करने 
बे बनी हैं, पुरष के द्वारा प्यार जिये जाने को बनी हैं। यह स्वभाव नही वदलेगा। 
सामाजिक आचार ददल सबते हैं, मगर वायलाजिदल प्रदुत्ति नही बदलेगी ॥ औरतें 
बहती हैं कि फायड ने ओरतों को सहानुभूति से नही देखा । इसलिए कि फ्रायड ने 
कहा था "एनाटासी इज डिस्टिनी)” शरीर-रचना मे जो भेद है, उसीले औरत वे 
मर्द के अधीन चना दिया । 
अत्याचार तो औरतों पर हुए हैं। नदी सदी में जमदी से एक बानून था 
अगर कोई ब्णवित कम उम्र की लडकी वी हत्या कर देता, तो उसे २०० रुपये 
जुर्माना होता था। अगर यही हत्या पूर्ण युवा सत्ली वी की जाती, तो जुर्माना 
६०० रपये होता था। कारण ? कारण यह कि युवा स्त्री संचः उपयोग की वस्तु 
थी। 
अमरीका में कहा जाता है कि प्रभुत्व कायम रखने की कोशिश भे औरतें 
पतियों को पागल बना देती हैं, माताएँ बेटों को आत्महत्या करने को विदश करती 
हैं। एक लेखिका ने लिखा है, “इसके मानी ये हुए कि अमरीकी ओरतें वारी-बारी 
से पति और पुत्त को याती हैं ।” 
(१६) 
डोस्टावास्की के द्रदर्स कारामाजोव में पिता कहता है कि औरत वदसूरत 
होती ही नही है। जब में सवरजिस्ट्रार था, मेरा एक दोस्त कैयूम था। वह डिपुटी 
मैजिस्ट्रेट या। वह भी कहा करता था, खूबसूरत ओर बदसूरत का भेद बुढापा 
करता है। जवानी औरत-औरत मे भेद नही करती ! 


>ै, भैभ्यता जब आदिम अवस्था मे थी, मर्द के सबसे प्रथम पालतू जीव का नाम 
नारी था। 


काम-चिन्तन की कणिकाएँ :: ४५ 


यूरोप में मध्यक्ाल में आकर नारी के प्रति भाव बदला 4 दरवारों में और बढ़े 
धरानों में नारियाँ देवी समझी जाने सगी, श्रेम की देवी, ईश्वर की विभाका 
प्रतीक । नाइट लोग मुद्ध में जाते समय अपनी प्रेमिकाओ वा रूमाल साप से जाते 
थे। धुम्दन तो किसी-किसीशों ही नसीद होता था। मगर यह व्यवहार नाइट 
अपनी पत्नी से नही करते थे, उस नारी से करते थे, जो उनपर मोहित होती थी 
या जिस पर वे युद मोहित होते थे । परन्तु राजपुताने में यह प्रथा नहीं थी। यहाँ 
प्रेम का चिद्ठ सामन्त अपनी ही पत्नी से मांगते थे! राणा चुदावत ने अपनी 
महारानी का मुडमाल ही पहन लिया था। 

(२०) 

अगर ओद्योगिक सम्यता नहीं आयी होती, तो औरतो को धर के काम्तो से 
छुटकारा नहीं मिलता, न वे तारी-स्थाधीनता-आन्दोलन के लिए समय निकाल 
पाती । छाती से दूघ पिलाने की प्रषा इसलिए खत्म हो रही है कि औद्योगिक 
मभ्यता ने शिशुओ के लिए अलग से दूध तैयार कर दिया है। 

पश्चिम से जो रिपोर्ट आती है, उससे मालूम होता है कि वहाँ विवाहू-पूर्व 
अनुभूतियाँ अधिकाश को होती हैं और विवाहितों के भीतर भी व्यभिचार बहुत 
प्रचलित है। बात कहाँ तक ठीक है, कहना मुश्कित है। पहले की राम्यता में क्या 
था, यह जानता भी कठिन है। पहले तो समाज भे /९0२55₹ होते नही थे ! 


४६ .- विवाह की मुसीबतें 


डिक्षा तव और ऋअवब 


अनुशासन की दृष्टि से प्राथमिक शालाएं न पहले समस्या थी, न आज हैं। 
तएवं उनकी बात नद्ही करूँगा। जहाँ तक माध्यमिक शालाओं का प्रश्न हे, 
नता हूँ, अव उन छात्रों की संख्या वढ गयी है, जो नियमित रूप से सभी वर्गों मे 
।जिर नही रहने हैं। अपने छात्र-जीवन में यह कसूर में भी करता था। लेकिन 
ससूर मुझे इच्छा से नही, विवशता के कारण करना पड़ता था । मेरा गाँव गग के 
त्तरी तट पर बसा हुआ है और जिस माध्यमिक स्कूल मे मैं पढ़ता था, वह्‌ 
ग्ोकामा घाट स्कूल गंगा के दक्षिणी तट पर अवस्थित है। स्कूल में हाजिर होने के 
लए रोज गाँव से चलकर घाट तक आना पडता था और पैसेंजर या माल जहाज 
ते गंगा पार करना पड़ता था। मेरे गाँव से जहाज-घाट बरसात के दिनों में दो 
भील की दूरी पर होता था, लेकिन बाकी मोसम में वह चार से पाँच मील तक दूर 
हट जाता था। दिक्कत यह भी थी कि जिस जहाज से हमे गाँव लौटना पड़ता था, 
वह जहाज ढाई बजे दित मे मोकामा घाट से खुल जाता था। लिहाजा, जिन सडको 
को गंगा पार जाना होता, वे टिफिन के बाद स्कूल मे नही रह पाते थे। मैट्रिक के 
चारों साल मैं हर रोज स्कूल मे आधे दिन तक ही पढ पाया। यह अनुशासहीनता 
की बात थी, लेकिन शिक्षकगण हमारी विवशता से परिचित ये, अतएवं हमारी 
गैरहाजिरी पर ध्यान नहीं देते थे। रेलवे के अधिकारी भी हम लोगो के साथ 
सख्ती नही करते थे । बगल मे किताबी बस्ता देखा नही कि टिकट माँगना वे छोड़ 
देते थे। 
तब की एक घटना याद आती है, जब मुझे अपने ऊपर कुछ ग्लानि हुई थी। 
एक दिन हेड मास्टर साहब को घेरकर कई शिक्षक खड़े थे और मैं भी वही खडा 
थां। सब जानते थे कि हम लोग गंगा पार वाले छात्र हैं, जो टिफिन के बाद 
स्कूल छोड देते हूँ ।॥ फिर भी एक शिक्षक ने हेडमास्टर से कह ही तो दिया, “इस 
लड़के को टिफिन से घहले मैं हर रोज देखता हूँ, किन्तु टिफिन के बाद यह कभी भी 
दिखायी नही देता ।/ हेडमास्टर साहव ने मुझसे कहा, “तुम पर मेरा आइडिया 


शिक्षा तद और भव :: ४७ 


खराब हो गया ।” वस इतनी-सी बात से मुझ पर घडो पानी पड़ गया । मगर उपाय 
च्या था ? आठ-दस रुपये महीने जुटा पाता, तभी छात्रावास में रह सकता था । 
निदान टिफिन के बाद गैरहाजिर रहने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा । 
लड़को के बीच आपस मे एक बार मार-पीट होने के सिवा स्कूल मे अनुशासम- 
हीनता की और कोई घटना हुई हो, ऐसा मुझे याद नही आता है। स्कूल मे कडाई 
नाम को भी नही थी। शिक्षक सभी अप्रशिक्षित ये । पढाई का यह हाल था कि जिस 
साल मैंने मैट्रिक पास्त किया, उस साल केवल मैं ही पास हुआ, बाकी मेरे सभो 
साथी फेल हो गये । ढिलाई ओर बद-इन्तज़ामी चाहे जितनी भी रही हो, लेकिन 
हर विषय कौ पढाई अगरेजी मे को जाती थी। भारतीय इतिहास के लिए विन्सेंट 
स्मिथ की किताब हमारे पाछ्यक्रम मे थी, जिसकी भाषा समझने मे ही मेरा कचूमर 
निकल जाता था। यदि यह किताब हिन्दी मे रही होती, तो मैं उसे दो महीनों मे 
समाप्त कर दिये होता और सारे तथ्य मेरी जिह्ठा पर होते। लेकिन अगरेजी में 
होने के कारण मैं उस पुस्तक पर प्रभुल्व नही पा सका। 
शिक्षा का माध्यम अगरेजी होने के कारण हम किसी भी विपय पर आत्म- 
विश्वास के साथ नही बोल सकते थे और मन भे बराबर यह हीन भावना बनी थी 
'कि हमारी अगरेजी कमज़ोर है । आयंसमाज और सनातन धर्म के आन्दोलनो की 
सभाओ मे जाते रहने के कारण कुछ छात्रो मे भारतीयता की चमक दिखायी पड़ती 
थी, मगर बाकी सारे छात्र भारतीयता की आभा से हीन थे और यही हाल शिक्षकों 
का भी था। वैसे तो सभी लडके धोती ही पहनते थे, किन्तु प्रवृत्ति उनकी साहब 
बनने की होती थी । 
जब शिक्षा का माध्यम अगरेजी हो गया, उसका सबसे बुरा परिणाम यह 
हुआ कि आकर्षण का मूल केन्द्र भारत से बाहर चला गया। शिक्षा का माध्यम 
अदलकर अब हम उसे देश मे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। किन्तु वह केन्द्र 
अभी भो भारत मे वापस नहीं हुआ है। अगरेजी तो हमने सीख ली, लेकिन 
हमारी आत्मा का दलन हो गया। उस समय की शिक्षा-पद्धति मे भारतीयता का 
बहिष्कार किया जाता था। भारतीयता दुर्गुण समझी जाती थी। उसी शिक्षा- 
पद्धति के पापो का परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। उस शिक्षा-पद्धति के 
कारण जिनरी भारतीयता कमजोर हो गयी, ठीक वे ही लोग आज भो भारतीय 
भाषाओ का विरोध कर रहे है । 
मैद्रिक में हिन्दी में मैंने विश्वविद्यालय मे प्रथम स्पान प्राप्त किया था और 
मुझे भूदेव हिन्दी में डल नामक एक पदक भी प्राप्त हुआ था । जब मैंने पटना कालेज 
में आइ० ए० में ठाम लिखाया, मैंने चाहा कि एक विषय मैं हिन्दी भी रख लूँ। 
लेकिन प्रिसिपल हाते ने मुझे हिन्दी लेने की इजाडत नही दी। आइ० ए० पास 
करने के बाद जब मैं बी० ए० में पहुँचा, मैंने फ़िर कोशिश की प्रिंसिपल पेपर मैं 
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[हिन्दी ले लूँ। इस बार प्रिसिपल की जगह पर मिस्टर लेम्बर्ट थे। विषाक्त स्वर में 
उन्होंने कहा, 'भले ही तुम हिन्दी मे सर्वेश्रथम हुए हो, मगर अंगरेजी में तो नही । 
हिन्दी भाषा का साहित्य दरिद्र है, मैं इस भाषा को प्रोत्साहन नही दे सकता । 
निदान मैंने स्चलाइट के सपादक मुरली बाबू के जरिये तत्कालीन शिक्षा- 
मंत्री सर फास्यउद्दीन के यहाँ पैरवी कारवायी कि हिन्दी मुझे मिल जाय । शिक्षा- 
निदेशक उस समय मिस्टर फौक्स ये। फछाउद्दीत साहव ने मुरली बाबू से कहा, (क्या 
करें मुरली ? फौक्स मानता ही नही है / इस तरह के थे उस समय के मत्री और 
ऐसी थी शत्रुता की नीति, जो हिन्दी के प्रति बरती जाती थी। 
उस समय यह नीति नहीं थी कि छाद्व मैद्रिक से पहले ही यह तय कर ले कि 
आगे उसे किस विषय मे विशेषता प्राप्त करनी है। विज्ञान की पढ़ाई बहुत कम 
जगहों पर होती थी और वायलाजी पढे बिना भी छात्र मेडिकल कालेज में प्रवेश 
पा सकते थे। अब यह रिवाज चला है कि छात्रो को कहा जाता है कि वे १३-१४ 
चर्ष की उम्र में ही यह तय कर लें क्रि उन्हे किस विषय की ओर जाना है । डावटर 
दौलतसिह कोठारी ने कही लिखा है कि यह कुरीति है और इसकी तुलना बाल- 
विवाह के साथ मजे मे की जा सकती है। तेरह-चौदह साल का लड़का अपने 
भविष्य का निश्चय खुद कर डाले, यह अप्राकृतिक बात है । 
पटना कालेज में पढाई का बहुत अच्छा इन्तजाम था और हमारे शिक्षक भी 
बड़े सुयोग्य थे। इसके सिवा पटता कालेज का पुस्तकालय भी बहुत समृद्ध था। हाँ, 
हिन्दी की किताबो की संख्या अधिक नहीं थी। इस अभाव की पूर्ति मैंने आये 
कुमार पुस्तकालय का सदस्य वनकर पूरी की थी। 
हम लोग शिक्षकों का बहुत आदर करते थे। इतिहास-विभाग के प्रोफेसर 
तारापोखवाला को शाम के समय घूमने की आदत थी। उस समय कभी-कभी हम 
लोग उनके सामने पड़ जाते थे। मगर हम उनसे आँखें नही मिलाते थे, क्योकि मन 
कहता था, उनसे आँखें मिलाना भी वे-अदबी होगी। लेकिन एक शिक्षक गांगुली 
महाशय थे, जिनके वर्गे में जूते घिसे जाते थे। कारण शायद यह था कि गांगुली 
सहाशय को पढाना नही आता था। 
हमारे समय में पटना कालेज के प्रिसिपल अगरेज हुआ करते थे। प्रोफेसरो 
में भी दो-तीन अगरेज थे | इन लोगो का कालेज मे बड़ा दबदवा था। उन दिलों 
हर १२ दिसंवर को दरवार-दिवस मनाया जाता था, जब सभी छात्र एक हाल में 
एकत्र होते और प्रिसिपल भाषण देते थे। जिस साल साइमन कमीशन के 
वहिप्कार का आन्दोलन छिड़ा, दरबार हाल मे खूब जूते घिसे गये। यह शायद 
पटना कालेज मे अनुशासनहीनता का पहला दुष्टान्त था, जब प्रिसिपल-समेत सभी 
प्रोफेसर मंच पर खड़े थे और लडके जूते घिसकर शोर मचा रहे थे। प्रिंसिपल मिस्टर 
हार्नें लाल-पीले होकर मच पर घूमते-रहे! भंगर उन्होंने ओर कोई कार्रवाई नही 
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की। इसी प्रकार, जय प॑० मौतीसाल नेहरू के देहान्त का दु संयाद हमे मिला, हम 
यर्ग में थे। हम चुपचाप वर्ग ते उठफर थाहर चले आये और प्रोफ़ेसर भी अपने 
कमरे में सोट गये । दूसरे दिन जब हम मालेज पहुँचे, हमसे रिमीने पूछा भी 
नही झि बस तुम वर्ग छोड कर गयो चले गये थे । 
पटना कालेज की दरवार-समा में जूतो का घिया जाना आते वाली अनुशासत- 
हीजता का आदि सक्ेत था। तय भी १६३० ई० के आन्दोलन में कालेजों से 
अनुशासनहीनता नही के वरायर ही रही। जेल जाने वाले छात्नो ने कालेज मे 
प्रदर्शन नही किया। वे नमक बनाकर या सत्याग्रह मे शामिल होकर सीधे जेल 
गये। अनुशासनह्वीनता का व्यापक विस्फोट सन्‌ १६४२ ई० के आन्दोलन में हुआ 
और वह फिर दव गया | किन्तु स्वराज्य के याद जब राजनैतिक दल नाना आन्दो- 
सनी के लिए छात्रों को उकसाने लगे, जब छात्रों के कानों में मह खबर पहुँचने लगी 
कि अच्छे लोग भी चोर और बेईमान हो गये हैं, जातिवादी और परीक्षाओं के पैरवी- 
कार हो गये हैं तथा न्याय पर अडे रहने वाले नेताओं का सार्वजनिक जीवन में 
टिकना असंभव हो रहा है, तय छात्रो भी धीरता छूट गयी। शिक्षा के प्रसार के 
साथ बेकारी बढी और युवकों ने अनुशासन को ताक पर रख दिया। इसलिए मैं 
कहता हूँ कि अनुशासनहीनता वह रोग नही है, जो कल पैदा हुआ और परसो घत्म 
हो जायगा। जब तक शासन के कर्षधार नही सुधरेंगे, जब तक ईमानदार कमंचारी 
घवके खाते रहेगे भौर बेईमानो को तरककी मिलती रहेगी, जब तक उत्पादन नही 
बढेंगे, जब त्तक वेकारी पर लगाम नही लगेगी, जब तक जातिवाद का जहर नहीं 
हंठेगा, तब तक छात्नो की अनुशासनहीनता भी कायम रहेगी। छात्रो की अनुशासन- 
हीनता केवल छात्रों का रोग नहीं है। वह उस जहर ओर पाप का बाहरी लक्षण 
है, जो समाज की पोर-पोर मे ब्याप गया। 
आज की स्थिति को देखते हुए मुझे अपने छात्र-जीवन की बहुत सी अच्छी 
बाते याद आती है। उस समय जातिवाद का नामोनिशान तक न था, मं कालेज की 
परिषदो के चुनाव में वही कोई राजनीति थी। विभागाध्यक्षो के प्रिय पात्र उस 
समय परीक्षाओं मे सबसे अधिक अक नही पाते थे, न कोई विभागाध्यक्ष यह देख- 
कर नितित होता था कि जो लडका फट आ रहा है, वह मेरी जात का नही है। 
परीक्षा देकर हम लोग “निश्चिन्त होकर घर चले जाते थे और समय समीप आने 
पर सर्चलाइट की राह देखते रहते थे कि परिणाम कब घोषित होता है। परीक्षा- 
भवन मे पूरी शान्ति रहती थी और माजायज तरीको के दृष्टान्त नही के बराबर 
होते भे / अक प्रवी मे क्री बढकाये का सकते हैं. यह बात हमसे से कोई नही 
जानता था। 
जब मैं कालेज मे शिक्षक नियुक्त हुआ (सन्‌ १६५० ई०), तब तक भी 
हालत विगडी नही थी। परीक्षाएँ शान्ति के साथ ली जाती थी और छात्र शिक्षकों 
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के सामने अदब से चलते-फिरते थे। जिस दिन मैंने पहले-पहल वर्ग में प्रवेश किया, 
एक कोने से आवाज आयी, "जा गये ।' मैं मंच कौ कोर न जाकर सीघे उस कीने 
की ओर चला गया, जिधर से आवाज आयी थी बोर वोला, “हाँ, जा ही गया। 
भैरा ख्याल है, इतनी-सी वदएखलाकी के बाद छात्रों ने कभी भी मुझे चिढ़ाने की 
कोशिश नहीं की। हि 
भगर जब सन्‌ १६६४ ई० मे मैं कुलपति होकर भागलपुर गया, तब तक बाते 
बहुत खराब हो चुकी थी। भागलपुर विश्वविद्यालय साधारणतः संयत और शान्त 
गिना जाता था, किन्तु, जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरे सुनने में आया कि जो कुलपति मुझ 
से ठीक पूर्व वहाँ काम करते थे, उन्होंने कई परीक्षको के खिलाफ कड़ी कार्रवाई 
कर रखी है। यह भी घुना कि यहाँ परीक्षा के समय आहाते के बाहर लाउड- 
स्पीकरों पर सबालो के जवाद प्रसारित किये जाते . ॥ भागलपुर विश्वविद्यालय 
के बहुत-से कालेज देहात में हैं। पता चला कि कई कालेजों मे विश्वविद्यालय की 
त्तरफ से जो निरीक्षक जेज्े जाते हैं, उन्हें छमकाकर विफल कर दिया जाड है ६ 
विश्वविद्यालयों की समस्याएँ भयानक हो गयी हैं और नये विश्वविद्यालयो 
की समस्याएं तो और भी भयानक हैं। ससेक्म में जो विश्वविद्यालय छुला था, 
उसके कुलपति चार वर्ष पहले नियुक्त हुए थे। जब मकान, प्रयोगशाला, छात्रावास, 
पुस्तकाणय, सभी तैयार हो गये, तब एलान हुआ कि छात्र अब ताम लिखा सकते 
हैं। दिल्‍ली में जवाहरलाल विश्वविद्यालय इसी तैयारी से दनाया जा रहा है। 
किन्तु भारत में साधारण रिवाज यह है कि रजिस्ट्रार और कुलपति, इन दो की 
तस्तियाँ टाँगकऋर विश्वविधालय शुरू कर दिये जाते हैँ। इसमे छात्रों, शिक्षकों 
ओर अधिकारियों, सबको तकलीफ होती है और सवसे ज्यादा तकलोफ कुलपति 
को होती है, जिसे हर तबके के असंतोप का सामना करना पड़ता है। 
विश्वविद्यालय का सुधार कागज पर जितना आमान दिखायी देता है, 
व्यवहार में वह उतना आसान नही है। सभो शिक्षा-शास्त्रियो की राय है कि शिक्षा 
के स्तर को ऊँचा करना है, तो कालेजों मे भीड़ मद लगाओ॥ यह बात बुद्धि में 
भी आती है। किन्तु, जनमत इस सुधार के खिलाफ है। वह चाहता हैं कि जहाँ 
दस सौ लड़के मुश्किल से समाते हैं, वहाँ पदह सो लड़कों के नाम लिप लिये जायें । 
यही हाल परोक्षाओ का भी है परीक्षा-भवन में चोरी नही, सीनाजोरी चल रही 
है और पहरा देने वाले शिक्षक कुछ भी करने में असमर्थ हैं। मब तो पहरा देने 
वाले शिक्षकों को छूरे भो मार दिये जाते हैं। भागलपुर में मुझे एक बार कोई 
परीक्षा रह करनी पड़ी थी अथवा परीक्षा का कैद्ध बदलता यड़ा था। लेकिन समेटे 
इस आदेश का विरोध समाज के अग्रणी लोगों ने किया था । विधायक लोप समाज 
के अप्रभी ही नो होते हैं । 
मेरे दुल॒पति-पद पर आएे ही एड जपह लड़कों और पौददालो में मारवीट 
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ही गधी। यम मामी को मेरे हो हिरेती किफ्तरीं ने मैया हिवा। गाड में ोपुए 
पुत्ते जश्ता था, बहू पैसे भी हिया ॥ दुदावि की हीविया से दण इती हो 
भगुगागतरीया मैने झाहनपुर में देयी | धो और शिए्तरों डे सोच मेरे रब 
बहुत अभो रहे । लिख, मरी ढाव मी विरौरेट के दा में नहीं कह गहया, से पी 
बहता गाए होंडा हि शिदीरेट * 75 था अधिक धदाय बेरे शा बे। विदौरेद के 
प्रोदेक गराप दे गाय मेगा जैविक धर ध बहूह अक्षय था, हिरएु, वेग रिरि- 
विदाणप का मार रह ला बुध देगा था हि अधिकारियों और गिदीकेट हे रौष 
पूरा मेत गुशित मे बैंटता था । 
विगरदिदाकपों में शागत को जो दशापी अभी व रही है, गये हुपरीः 
को कई डे छ्िइया है। गिडीरेट की प्ररु्ि विधान सभाओं के मतुरस्ध की और 
है। मगर कुशयति वेज गे घिरी रेड का रंभायतवि कोण और क्रो हाोही गुतपति 
कोई और होगा, शो पुणपरति रे आगे ब टिया सी कोती। सिहीकेडट जोएछ 
दीवार करती, का्ईकारी दृषपकि उसे कोष मे होता । हिस्यु हुतपरति विरीहेट 
या सभाधाते भी होता है और सुझुय शाप दास भी । दावर मी जिएने भी प्राय 
थी हैं, नै कुलपति हे ही प्रस्ताव समझे जाते है। शा० जाएिर हुमेंते का झनुररण 
बरो हुए पैन यार बाहा वा हि विशीरेद के सारे लिर्भव शा्स्सत हुआ 4रें । 
सर धग्मति पर पहुँचने के लिए मै बहुंग शी भी सबी छूट देया पा। परटाँ तक हि 
श्र में ऊरे जागो, हर सदग से बाहर नर टदसने लगता और बहस भतती 
रहती | सैरिस अनुभव यह हुआ हि सा्देंगस्मेति बा रापना शैबस सपना है। निशन 
मैने यह मोह छोड दिया रि बायंक्रस का कोई प्रग्गाव मेरा अपना प्रस्ताव है। 
िशैरेट जो विशेय बर सेती, उसे ही मै अपना निर्णय मात सेता | जब मैने 
भागतपुर छोड़ा, हद शह मुग्गे मह अनुभव हो भुदा था किजार्यक्रम के सभी 
प्रस्ताव दुसपति की घुद बनाने बाहिएं और यह सोघकरे बनाने चाहिए कि उनमे 
गे बई सिट्दीपेट में पारित नही भी हो राते हैं। 
वाइसबानोसरी बरते समय मैंने यह भी महगूस किया हि शिक्षा का स्तर 
गिर रहा है और मुझ्यतः इस कारण गिर रहा है कि विश्वविधालय बिना तैयारी 
के योते जाते हैं। राय १६४७ ई० में सारे देश में केवल १८ विश्वविद्यालय पे । 
अद उनकी राय्या ६० केः आसपांरा है । पहले बालेज भी गम पे। अब कालेज हर 
जगह पूल रहे हैं, नियमों के विरुद्ध, कुलपतियों की मर्जी के पिलाफ और विश्व- 
विद्यालयों वी सेभास के बाहूर। कालेज की जो प्रबन्ध-समिति होती है, उसता 
सचिव प्रायः प्राचामें को तकलीफ देता रहता हैं ओर कुलपति इस अन्याय को 
रोडने के लिए कुछ मही कर सवता । 
प्रजातन्न के प्रसार के साथ शिक्षा का प्रसार करता ही पढेगा और कातेज 
अभी और सुलेंगे, यद्यपि अधिक कारेज अधिक समस्या ही पैदा करेंगे। अभी हम 


५९ :: विवाह की मुसीवर्ते 


जल राष्ट्रीय बाय का तीन प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। शिक्षा-आयोग की 
सफारिश मानी गयी, तो मन्‌ १६८६ ई० से हम कुल राष्ट्रीय आय का ६ प्रतिशत 
शक्षा पर खर्च करने लगेंगे। मान लीजिये कि उतत समय विश्वविद्यालय सेंभल 
जायेंगे और कालेजों मे भी छात्र-कल्याण की अच्छी व्यवस्था हो जायगी | मगर 
पंड के शुड जो ग्रेजुएट निकलेंगे, उनके लिए काम कहाँ से जायेगा ? फिर वही 
गत । जिस वस्तु के अभाव मे साय देश दु.खी है, वह वस्तु चैंदा करो । उत्पादन 
बढ़ाये थिना नये रोजगारों की व्यवस्था नही की जा सकती। उत्पादन की वृद्धि 
छात्र अनुशासनहीनता का भी इलाज है। मगर अशान्त वातावरण मे उपज बढती 
नेद्दी, घटती है । 

बाइस चान्सेलरी के आफर के पहले विद्वार सरकार ने मुझे लोक सेवा आयोग 
फा सदस्य बताना चाहा था, लेकिन आयोग की सदस्यता मैंने स्वीकार नहीं की। 
जब मैंने कुलपति के पद के लिए स्वीकृति दे दी, मुख्य मंत्री थी कृष्णवल्लभ सहाय 
मे मुझसे कहा, “आपकी सेहत को कमजोर जानकर सरकार ने आपको आयोग 
में भेजना चाहा था । मगर उसे आपने नहीं माना। अब मेरा शाप है कि आप 
वाइस चास्सेलर हो जायें ।” सो इृष्णवल्लभ वाबू का शाप मुझे गोली की तरह 
आकर लगा। 

बाइस चान्सेलरी करने मैं बडे शोक से गया था। भागलपुर विश्वविद्यालय 
मेरे घर का विश्वविद्यालय है। उसने मुझे डाक्टरेट दिया था। मैं चाहता था कि 
छह छाल भागलपुर रहकर मैं विश्वविद्यालय को एक रूप दे दूं । उस विश्व- 
विद्यालय के लिए दर्द मेरे कलेजे मे अब भी है। वाइस चान्सेलरी के लिए मैंने ससद 
की सदस्यता छोड़ी, मुर्गी-मुर्गा वेवकर एक मोटरकार खरीदी। विश्वविद्यालय के 
काम में मैं इस मनोयोग्र से जुटा कि कविता छूट गयीं, दोस्तो से खत-कितावत बन्द 
हो गयी और भाय. अध्ययन भी वन्द हो गया । उन दिनों पारिवारिक विपत्ति का 
खजर भेरे दिमाग मे घूम रहा था । उस पर विश्वविद्यालय के जटिल शासन का 
बोझ । मुझे बड़े भयानक रूप से ब्लड-प्रेशर हो गया। मुझसे पहले भागलपुर के 
एक बाइस चान्सेलर ब्लड-प्रेशर से मर चुके थे। उनके वाद जो सज्जन आये थे, 
उन्होंने कुछ सोच-समझकर इस्तीफा दे दिया था। अब विश्वविद्यालय की थालो 
में तीस बैगन मैं पड़ा था। निदान, जव मैंने यह देखा कि यहाँ टिकना जान को 
जोधिम में डालना है, तब मैंने इस्तीफा दे दिया और जब महीनो तक इस्तीफा 
मंजूर नही हुआ, मैं एक दिन बोरिया-बघता बाँधकर पटना चला गया और धर से 
चान्मेलर को फोन पर मैंने कहा, “हुजूर, आप मेरा इस्तीफा मजूर करें या न करें, 
मैने तो अपने आप को रिलीव कर लिया ।” मेरी इस गुस्ताखो के वाद अब और 
चारा क्या था ? मेरा इस्द्ोफा मंजूर कर लिया गया। 

विश्वविद्यालय मैने सन्‌ १६६५ ई० मे छोडा था | तव से विश्वविद्यालयों 
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की अवस्था और खराब हुई है। पहले छात्र तरह-तरह के आन्दोलन करते थे। 
अब वे कुलपतियों का घेराव करते हैं, यदा-कदा उनका शरीर-नस्पर्श भी 
करते हैं और अब तो यह भी कहा जा सकता है कि वे कुलपति की हत्या भी कर 
डालते हैं। 

पढाने का काम सब से सीघा-सादा ओर मेमने का काम था । अब वह भी 
खतरनाक हो गया। शिक्षको और छात्नो के सबंध बेतरह विगड़ गये हैं । कालेज 
अब शिक्षको और छात्रों की सस्था नही रहे, छात्रो वताम शिक्षकों की संख्या बन 
गये हैं । शिक्षा की नीति अब वे नही चलायेंगे, जो विशेषज्ञ हैं । बह उनके चलाये 
चलेगी, जो पढने आते हैं । “शिक्षा का स्तर और नीचा करो, और नीचा करो” 
“परीक्षाओं को और आसान करो, ओर आसान करो,” ये मारे हैं, जो नौजवानों 
के मुख से रोज निकल रहे हैं। शिक्षा का स्तर अभी ही बहुत नीचा है। अगर वह 
और नीचे लाया गया, तो वेकारो की फ़ोज बढेगी और उनकी फौज भी, जिन्हें कोई 
भी काम सौंपा नही जा सकेगा | 

बेटे धाप से नाराज हैं कि बाप ने देश की हालत खराब कर रखी है। मेरा 
ब्याल है, पोते इस बात का रोना रोयेंगे कि दादाजी ने तो मुल्क में बदइन्तजामी 
फँलायी थी, मगर पिता जी ने तो देश का पूरा स्वंनाश ही कर दिया । 


४४ विवाह वी मुमीबरते 
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भारतीय ससद का जो मध्यावधि चुनाव अभी-अभी (१६७१) पूर्ण हुआ है, 
उसके ठीक पूर्व की स्थिति सशय और निराश फी स्थिति थी । हमारे कई प्रान्तों 
में सविद सरकारें चल रही हैं। उसी तरह केन्द्र में भी, विना वैस्ता कहे हुए, संविद 
सरकार चल रही थी कौर दुनिया के कई धन-विमूढ देश भारत को “राइट आफ 
कर रहे थे यानी अपनी सूची मे से भारत का नाम काट रहे थे। उनका ख्याल था 
कि स्थायी देश पाकिस्तान है। भारत विघटित होने वाला है। मगर चुनाव के बाद 
हालत पलट गयी है । जो देश भारत को *राइट आफ' कर चुके थे, वे अब भारत 
का नाम मोटे अक्षरों मे लिख रहे हैं और दोड़-दौडकर प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा 
ग़ाधी को वधाइयाँ दे रहे हैं) चिन्ता उनके मन मे अब भी है, मगर वह चिन्ता 
हिन्दुस्तान की नही, पाकिल्‍्वान की है । 
राज पहले राजे लोग करते थे और सलाह वे सामन्‍्तों, सरदारों ओर दिल- 
रुखाओं से लेते थे। मगर चार क्रान्तियों ने राजाओ के तख्ते पलट दिये। सनू 
१६८८ ई० की पहली क्रान्ति इंग्लैण्ड मे हुई, सन्‌ १७८६ ई० में दूसरी क्रांति फांस में 
हुईं, सन्‌ १६१७ ई० में तीसरी क्राति रूस में हुई और सन्‌ १६१८ ई० में चौथी 
ऋन्ति जर्मनी मे हुई। लोकतत्न का सम्मिलित इतिहास इन्ही चार ऋ्तियों का 
इतिहास है। एशिया मे सबसे बड़ी क्रान्ति सन्‌ १६४७ ई० में भारत मे हुई, यद्यपि 
उप्तका क्रम कोई सो साल पहले से चला आ रहा था । यह क्रान्ति दुनिया की सबसे 
बढ़ी क्रान्ति थी, क्योंकि यद्यपि प्रेरणा इसने ससार की सभी क्रान्तियो से ली थी, 
किन्तु अन्त भे प्रयोग इसने अहिसा का किया था। यह क्रान्ति केवल राजनैतिक 
नही थी। उसका आरम्भ घम्म की भूमि मे हुआ था, उसके कई नेता मानवता के 
आध्यात्मिक गुरु थे। उस क्रान्ति ने भारत के छह हजार वर्षों के इतिहास को नवीन 
कर दिया। वह क्रान्ति सास्क्ृतिक एवं राजनैतिक मूर्च्छा मे पड़े हुए एक विशाल 
दैश को होश में ले आयी। शत-वर्ष-ब्यापी इस क्रान्ति का सार गाधीजी के 
अहिसक प्रयोग में प्रकट हुआ और सारे ससार ने यह अनुभव किया कि मानवता 
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नितान्‍्त कंगाल नही हुई है, उसकी आधा अभी शेष है। 
अहिसा लोकतत्न का मूलाधार है, जिसमे उत्तराधिकार का सवाल गोली नही, 
मत-पेटी से तय होता है। केवल इतना ही नही, सफल लोकतंत्न की सारी मुद्रा 
अहिसा की मुद्रा होती है, सलाह-मशविरे और विचार-विनिमय की मुद्रा होती है। 
भीतर जो अस्तोष है, उसे बहस के जरिये निकाल दो, जिससे तलवार पर जाने 
की विवशता न उत्पन्न हो। और सबसे आदर्श ससद्‌ वह है, जिसमें बहस करने 
वालो की आँखें लाल नही होती हैं। 
ससार में शासन की जितनी भी प्रणालियाँ प्रचलित हैं, लोकतत्न की प्रणाली 
उन सबमे श्रेष्ठ है, किन्तु वह भी आदर्श प्रणाली नही है। जो प्रणाली आदर्श है, 
वह शायद कभी भी व्यवहार मे नही आयेगी । मसलन, अफलातून की यह कल्पना 
कि राज उनका चले, जो दार्शनिक और सन्त हैं। अथवा गाधीवादियों का यह 
स्वप्न कि हम आपको मती बनाना चाहे और आप उसके लिए तैयार न हो; हम 
आपको ससद में भेजना चाहे और आपको वह स्वीकार न हो। अभी भी ऐसे 
व्यकित हैं, जो सत्ता के आसन पर बैठने को तँयार नही होगे । लेकिन वह जनता 
कहां है, जो एकमुख होकर एक सज्जन का नाम ले सके ? और अगर यह कहा 
जाय कि जनता को इसके लिए सगठित करना होगा, तो खतरा यद्व है कि जो लोग 
जनता के संगठन का वीडा उठायेंगे, बे ही उम्मीदवारों का मनोतयन कर देंगे। 
अतएव, बात घूम-फिरकर वही पहुँच जाती है, जहाँ से हम निकलना चाहते हैं। 
लोकतत्न में जब तक स्थायित्व रहता है, तव तक उसके दोपो की चर्चा बन्द 
रहती है । शासन की अन्य प्रणालियों के साथ भ्रजातत्न की तुलना अनेक बार हो 
चुकी है भर इस तुलना मे प्रजातत्न की जो खामियाँ पायी गयी हैं, उन्हे मनुष्य ने 
प्रुस्तकालयों मे बन्द कर रखा है। मगर एक वार यदि भ्रजातत्न में अस्थिरता 
दिखायी पडी, ती प्रजातत्न के दोप पुस्तकालयों से निकलकर जनता की णीभ पर 
बढ जाते हैं और समाज भे उनकी चर्चा शुरू हो जाती है । 
प्रजातत्न के वे दोष कौन-से है ? 
प्रजातत्र का सबसे बडा दोष यह है कि उसमे निर्णय लेने मे विलम्ब होता है 
और जहाँ निर्धय तुरन्त का तुरन्त लिया जाना चाहिए, वहाँ भी तिर्णय आनन- 
फानन नही लिया जा सकता । प्रजातत्न का अनुशासन ढीला होता है। और कानून 
उसके उदार होते हैं---इतने उदार कि उनका फायदा अपराधी भी उठाता है। शहरो 
और देहातो मे जो बदअमनी बढ़ रही है, उसका कारण यह है कि कानून उदार हैं 
और उनकी प्रक्रिया अपराधियों की सहायता करती है। गरचें जमंनी और जापान 
जैसे देश युद्ध के बाद प्रजातंत्र के मार्ग पर चलकर हो सम्पन्न हुएं, मगर भारत मे 
तथा एशिया के अन्य देशो मे समझा यह्‌ जाता है कि उत्पादन में तेजी से वुद्धि 
डिक्टेटर ला सकता है, जिसकी आज्ञा कठोर होती है और जिसके भय से कारबानो 
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में हड़ताल बहुत कम होती है । 
एथिया में बदअमनी प्रजातंत्न की नित्यन्संगिनी हो गयी। अनेक एशियाई 
देशो मे प्रजातंत्र की मृत्यु से लोगों को खुशी हुई है, बयोकि वदअमनी और आजादी 
के उफान से वे आजिज आ गये थे ; जनता सबसे पहले समाज में शान्ति और 
सुरक्षा चाहती है, मगर अपराधी जब दण्डित नहीं किये जा सकते अथवा जब वे 
ऊँची जगहो पर आदर और मत्कार पाते हैं, तव प्रजातत्न का मुकदमा कमजोर हो 
जाता है ओर जनता डिक्टेटर की इन्तजारी करने लगती है । इस प्रसण में सबसे 
भयानक स्थिति वह होती है, जब चोरो, उचक्को और हत्यारो को प्रश्नय शासक- 
दल के लोग देने लगते हैं मौर जिन्हें हमेशा जेलो मे बन्द रहना चाहिए, उनकी 
मदद से राजनैतिक पार्टियाँ चुनाव जीतने लगती हैं। 
समाजवाद की शान्तिमय प्रगति से प्रजातत्न मजबृत्त हो सकता है, मगर उस 
समाज में शान्ति कद तक टिकी रहेगी, जिसके नेता बिना वाणिज्य-व्यवसाथ के 
घन कमाते हैं ओर सोचते हैं कि सब का संघित धन तो वे बाँट देंगे, लेकिन उतका 
अपना सचित घन कोई नही बाँटेगा ? इस देश में भी शासक-दल के लोग चोरों, 
कांतिलो और हकंतो को प्रथम देते देखे गये हैं। जब महँगी बढती है, जनता में 
वानोकात यह चर्चा फैल जाती है कि किसी मंत्नी या अफसर ने सेठ से माल खा 
लिया है और सेठ उसी क्षति-पूत्ति के लिए अपनी चीजों का दाम वढा रहा है। 
और तो ओर, अपने देश में नकली दवाइयाँ बेचने वालो को दण्ड नही मिल पाता, 
न खाने को चीजो मे मिलावट करने वाले पापी गिरफ्तार किये जाते हैं। अखबारो 
का हाल यह है कि राजनीतिज्ञों के पीछे वे हाथ धोकर पड़े रहते हैं, मगर नकली 
दवा बनाने वालो के खिलाफ वे जीभ भी नही हिलाते, क्योकि उनसे मिलने वाले 
विज्ञापनों का आर्थिक मूल्य काफी होता है । ये सभी छिद्र हैं, जिनसे होकर प्रजा- 
तत्न को जड काटी जाती है 
वाहतेयर प्रजातंत्र की अपेक्षा वादशाहत को अधिक पसन्द करता था। उसका 
कहना यह था कि बादशाहत के अधीन एक व्यक्ति को शिक्षित कर देने से काम 
चल जायगा, मगर जब सभी वालिग बादशाह हो जायेंगे, तब उद सव को शिक्षित 
करना पड़ेंगा। वालतेयर की बात बडी अप्रिय है, लेकिन वह उतनी ही ठोक भी 
है । और देश जब भारत के समान विशाल हो, तब सार्वमौम शिक्षा का काम 
कितना कठिन हो जाता है, यह हम भारतवासी खूब समझ रहे हैं। असल में प्रजा- 
तन्द्र विशाल देशो के लिए था ही नही। आरम्भ में वह नगर-राज्य (छ्िी स्टेट) 
के लिए निकला था, केयोकि मगर-राज्यो मे सभी लोग शास्तन मे सीधे भाग ले 
सकते थे। छोटी जनसब्या वाले देशों की अपेक्षा बडी जनसंख्या वाले देश आसानी 
से शासित किये जा सकते है, क्योकि ऐसे देशों की जनता में अकर्मप्यता अधिक 
होती है । किसे शिकायत को लेकर परस्पर एक होना उनके एलए जितना कठिन 
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होता है, रिसी शा्मयम को सेतर एक होते मे भी उसहें बैंसी ही कठिनाई मदगूण 
होगी है। भारत में जवभस्टा के अपाश एर बुराई और है। हूम सभी सोग जाये 
मे बेटे है और हमारा भाव है हि भारमी अगर हमारी जाग का है, सो गढ़ पूज- 
सूरत भी है और ईमानदार भी । मौर भार बढ हमारी जाग जा मरी है, सो बह, 
विरयय ही, प्ररगूरत भौर बेईमान होगा । हप्रारे प्रामीश मगदागों सदजाजते में 
सनिर भी गद्दी शरमाते कि योट और बेटी अपनी ही जाए में दी जाती चाहिए। 
और णो हास द्रा्मों का है, हंदरों की उगये बटुह मिलन देगा नहीं है। 

प्रजागशा सर मे बटा शिशेर समानता और सवा बाग पीटती है। सेरिन 
शतित और योहयया मे शंगासे हुए दिला घनुष्य समास हप से इबतथ बे से हो सरता 
है ? शधाज वा हूए जेहप्वे-जंगे अदिस होता जाता है, मनुष्य की समानता और 
रबतयता भी मेगे-्य ते ही छीजती जाती है। और यह युग तो विशान वा, अपप 
केट्रीवरण का है । प्ररपेत आदविधार मनुष्य की गमानता और स्पशक्षतां गो कम 
करने बाला होता है। जनता के हाथों में मत-पद्ष देरर गरशार बहूवी है कि तुप्त 
सब गान को । किन्तु सफ्ता या वितरण कया समान रूप से होता है ?े और जितने 
ऐमे अवगर आते हैं, जय राजनीति के निर्णय धन गंदी, जग थे बहुमत री रिये जाते 
हैं ? देश में जो आधिक विषमगा और आपधिक पराधीनता फँपी हुई है और बहा- 
छ्िमों तथा पदीग्नतियों में जो पक्ापात बरता जा रहा है, उसे देखते हुए वितते 
सोग हैं, मिर्हे समता और स्वतत्ता प्राप्त है ? जब राजे राज करते थे, शिहासनों 
पर गिह दैठा करते थे । अब उन पर घुद्दे विराजमान हैं और वे अपार सुय भोग 
रहे हैं। प्रजातव गरीबी के घादे जितने भी मुघोटे सगा ले, उसके दाँचे मे वर्धन 
भर विकास अमीरी का होता है। स्ाम्यवाद के विषय में प्रिसोवन जिलाप ने 
लिप है कि उसके भीतर अमीरो का नया ये पनपता है। ऐसा वर्ग प्रजातस्त् के 
भीतर भी पैदा होता है और अमीरी षाा असली मबथन यही वर्ग पाता है। 

यर्पा के स्वामी आनन्द ने एक सूक्ति रद्दी पी। भेसों गो अगर मताधिदार 
मिल जाय, तो इससे उनका वया बनने वाला है ? मजे तो चरवाहो को भिलेंगे। 
थोटर बेचारा बया कर सकता है ? यह अपनी रोटी-दाल के मसले में गर्क है । मये 
राज्यो की 'राष्ट्रीय और अस्तर्रष्ट्रीय समस्याएँ अत्यन्त जटिस, समझने में कठिन 
ओर सोचने में विकरल होती हैं । वोटर के पास इतना समय व हाँ है कि वह इन 
समस्याओ को समझते की कोशिश करे और यह अगर कोशिश करे भी, तो 
मे जटिल समस्याएँ उसकी समझ मे नही आयेंगी + कानून से हम हर बालिग व्यक्ति 
को बादशाह तो बना देते हैं, मगर कानून से हम सभी बादशाह को शिक्षित नहीं 
कर सकते । ससत्सदस्य जित वोटरी को अपना मालिक मानते हैं, उन मालिकों को 
मालूम कुछ भो नही होता । प्रजातत्न, असल मे, उनका राज है, जो अज्ञानी और 
मूर्ख हैं। 
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और जो सदस्य चुनकर संतों कौर विधान-सभाओं में भेजे जाते हैं, उतका 
ज्ञान किस स्वर का होता है ? विदेश मंत्रालय वे चलाते हैं, जिन्होंने दुनिया का 
इतिहास और भूगोल, कुछ भी नही पढ़ा है और खाद्य-मंत्रालय के मत्री वे बनाये 
जाते हैं, जो कोदो और मामा के वीच फके नहीं बता सकते | जैसे सचिवालयों के 
अफसरों का सबसे वड़ा गुण यह है कि वे नोट अच्छा लिख सकते हैं, इसी प्रकार 
ससत्सदस्यों की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि वे जोर-जोर मे बोल 
सकते हैं। मैकाने ने कहा था कि ऐसी सेनाएँ हुई हैं, जिन्होंने खराब जेनरलो के 
अडर भी अच्छा काम किया, मगर ऐसी सेना एक भी नही हुई, जिसने घहस करने 
वाली परिपद के नेतृत्व मे उत्नति की हो । कोई आश्चर्ष नही कि गुद्ध छिड़ते ही 
प्रजातत्न निस्तेज हो जाता है। प्रजातत्र के द्वारा युद्ध से छुटकारा भले ही न मिले, 
युद्ध के आते ही प्रजातंत्न से छूटकारा मिल जाता है। नेता गरज-गरजकर घोषणा 
करते हैं कि हम गरीदी के साथ युद्ध के धरातल पर सघपे करेंगे, मगर प्रजातंत्रन के 
नेता गरीबी के साथ भी युद्ध के धरातल पर नही लड सकते | प्रजातक्ष को अक्षुप्ण 
रखते हुए युद्ध का घरातल बन ही नही सकेगा ओर युद्ध का घरातल बन गया, तो 
प्रजातत्न के अंजर-पंजर ढीले हो जायेग्रे। प्रजातत्न युडध का इलाज नही हो सकता, 
लेकिन युद्ध, स्पष्ट ही, प्रजातंत्र का इलाज है ॥ 
जपेदी को बायमर रिपब्लिक को देखकर (और शायद अन्य प्रजातकों से भी 
सदक लेकर) ओसवाल्ड स्पैंगलर ने कहा या, 'प्रजातत्न सर्वोत्तम लोगों का राज 
नही होता, वह चुने-चुनिन्दे लोगो का भी राज नहीं होता, वह असल में रुपयो का 
राज होता है ।' भारत मे धनिकीं की सख्या बहुत थोड़ी है, मगर चुनावों में झपया 
कौन-सा करिश्मा दिखा सकता है, इसके दृष्टान्त हम भोरत में भी देख सकते हैं। 
जब तक धनियों का वर्ग मौजूद है और वह नेताओं भौर अधिकारियों को खरीदमे 
की नीति मे विश्वास करता है, वव॒ तक वोट भत्ते हो गरीद लोग देते रहे, नीति 
घनियों की चलेगी। जिन्हें मिल्कियत नही है, वे भी कानून मिल्कियत वालों के 
हित में चनाते हैँ । यदि धनवानो का घन रहे और वोट का अधिकार उनका छित 
जाय, तब भी बात उन्ही के फायदे की होगी, अब वह कानून के जरिये हो या घूस 
के द्वारा । प्रजातंत्र के असली, भीतरी निर्णयो पर प्रभाव बहुस्ंख्यक घोटरों का नही, 
अल्पप्तष्यक घनियों का पड़ता है । 
प्रजातत् यदि प्रतिभा का शत्रु नही है, तव भी उसके प्रतिकूल जरूर है। जो 
साहित्य या कला औसत आदमी की समझ मे नही आती, प्रजातत्र उसका प्रचार 
नही कर सकता । चूंकि प्रजातत्न यह मानता है कि सभी मनुष्य समान हैं, इसलिए 
ओसत से बड़े आदमी को प्रजातत्न मे उपेक्षा होती है। भौर यह केवल साहित्य 
और विद्या के हो क्षेत्र मे नही, बल्कि राजनीति मे भी प्रतिभाशाली और सज्जन 
सोग सत्ता के ऊँचे आसन पर नही पहुँचाये जा सकते ) प्रजावत्न औौसव बुद्धि वाले 
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कि देश से प्रजातन्न बिदा हो रहा है। सरकार जितनी भी उत्तम हो, उसकी बारं- 
वबाइयों पर अयवारों को आलोचक की दृष्टि रपनी ही चाहिंए। प्रजातंत्र के सच्चे 
सिपाही वे अखवार हैं, जो इस बात की परवाह नही करते कि विरोधियों वा प्रचार 
करने से कहाँ, कोत नाराज हो रहा है | दुनिरा मे ऐसे भी देश हैं, जो अपने को 
प्रजातत्न कहते है, किन्तु विरोधी दली को वे अकुरित भी होने नही देते, न अखवारो 
को ऐसी बात छापने देते हैं, जिसका छापा जाना सरकार को नापसनन्‍्द हो। स्पष्ट 
ही, ऐसे देश मे प्रजातन्न का मुखौटा लगाकर डिक्टेटर राज कर रहे हैं। जव विरोधी 
दल का अस्तित्व ही नही और अघबार केवल सरकार का प्रचार करते हैं, तब ऐसे 
देशो को प्रजातत् कहना प्रजातंत्र का अपमान है| अखबारों की आजादी प्रजात॑त्र 
की जान है। जहाँ अखबार स्वतंत्र नही हैं, वहां प्रजातत्र भी नही है। जैफरसन ने 
कहा था कि “यदि मुझ से पूछा जाय कि तुम्हे अखबार के बिना सरकार चाहिए या 
सरकार के बिना अववार, तो मैं बेघड़क कहूँगा कि मैं सरकार के बिता अखबार ही 
लूंगा ।! राज्य का निर्माण ही व्यक्ति और सपत्ति, इन दो तत्त्वो की रक्षा के लिए 
होता है। यद्दि चितको से चितन की स्वतत्नता छीन ली जाय और भखबारो के मुंह 
बन्द कर दिये जायें, तो वे दोनो चीजें खतरे मे पड जायँंगी, जिनकी रक्षा सरकार 
का पहला कर्त्त॑व्य है 
तानाशाही की । में प्रजातक्ष की सबसे बड़ी यूबी यह है कि उसके पास 
आत्म-सुधार का ज होता है। राजे जब निर्णय लेते थे, अपने दरबार के रत्नो से 
पूछकर लेते थे, मगर रिवाज मही था कि दरबारी लोग राजा के अदब मे आकर 
सच्ची राय कम ही दे पाते थे और राजा की अपनी ही राय प्रधान रहती थी। 
तानाशाहो के साथ भी बहुत कुछ यही बात है। उनके भी सलाहकार तानाशाहो के 
रौब में रहते हैं और अक्सर हू में हाँ मिलाने के सिवा कोई विपरीत मत नहीं दे 
सकते । लेकिन प्रजातत्र का निर्भय विंधान-सभाओ मे होता है, जहाँ हर सदस्य को 
अपनी राय जाहिर करने की पूरी आजादी होती है ] यही नही, राष्ट्रीय निर्णयो 
पर देश के अबबारो का बहुत बडा प्रभाव पडता है, क्योकि प्रजातत्न में अखबार 
स्वतक्ष होते हैं और शासको की हाँ में हाँ मिलाने से जनता के बीच उनकी इज्जत 
मारी जाती है | जब मुसोलिनी सत्तासीन हुआ था, तब यह खबर छपी थी कि 
इटली मे अब ड्रेनें समय पर आती और समय पर खुलती हैं। मगर मुसोलिनी सर्व- 
तत्न-स्वतत्र हो गया और पूरे देश को लेकर लडाई के खड्ड मे कूद पडा | अगर वह 
किसी स्वतवत् ससद के अधीन रहता, तो युद्ध मे शरीक होने से ससद उसे रोक 
सकती थी | अजब बात कि पाकिस्तान ने भी भारत से युद्ध उध्त समय ठाना, जब 
यहाँ प्रजातत्र नही था, अय्यूय की तानाशाही चल रही थी । और पाकिस्तान से भी 
जब तानाघाही शुरू हुई, तव यह खबर छपी थी कि पाकिस्तान में ग्वाले अब दूध 
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जैसे तानाशाह गलती करते हैं, वैसे ही|प्रजातंत्र का प्रधानमंत्री भी गलती कर 
सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री की गलती छिपी नही रहती, वह पकड़ी जाती है। उसे 
संसद के सदस्य पकड़ते हैं. और अखबार उसे लेकर घोर मचा देते हैं/ और इस 
प्रकार देश गलत निर्णय लेने से बच जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रजातंत्र के 
पाम आत्म-सुधार का यत्त है और इसी कारण वह तानाशाही से श्रेष्ठ होता है। 
अ्जातंत्र के पक्ष मे और भी कितनी ही बातें कही जा सकती हैं। सरकारों के 
अधीन रहते हुए उनके अत्याचारों से साफ बच जाने का कोई उपाय नहीं हैं। जहाँ 
जैन राजे थे, वहाँ वैदिक धर्म की उपेक्षा होती थी, जहाँ वैदिक राजे थे, वहाँ जैनो 
पर अत्याचार होता था। जब मुसनमान आये, उन्होंने हिन्दुओं पर जी भरकर 
अत्याचार किया । इसी प्रकार भंग्रेजी राज मे ईसाइयो के साथ पक्षपात होता था । 
सच्चा प्रजातंत्न वह है, जहाँ के अल्पसंख्यक सुखी और सतुष्ट हों । 
प्रजातत्न की एक खूबी यह भी है कि उसके कारण जनसाधारण के जोश और 
दर में वृद्धि होती है। पाँच साल बाद ही सही, मगर चुनाव के समय उसकी पूछ तो 
होतो है. । समानता के सिद्धान्त के प्रचार के करण मध्यम कोटि की बुद्धिवाले लोगो 
की बन आयी है। लेकित उसी परिमाण मे प्रतिभाशाली की प्रतिभा अनुवंर हो 
गयी है, उसका दर्प दूट गया है। चूहों के राज में सिह भी चूहों की भाषा और 
उनका रिवाज सीख रहे हैं । 
प्रजातत्न के प्रचार के कारण गरीब से गरीब आदमी के भीतर भी यह भाव 
पैदा हो गया है कि मैं गुलाम नही हूँ | व्यवहार मे राष्ट्रपति चाहे बड़े लोग ही होते 
हो, किन्तु सिद्धान्ततः कोई भी व्यक्त राष्ट्रपति वनने की वात सोच सकता है ! 
बादशाहत की तरह प्रजातत्न वी भी कुछ थोडी सीमा है। जैसे स्वेच्छाचारी 
राजे ऐसे कानून नहीं चला सकते थे, जिन्हे जनता मानते को तैयार न हो, उसी 
प्रकार, काफी वोट मिल जाने पर प्रजातत के अन्दर भी कानून चाहे जो भी बनाये 
जा सकते हैं, मगर जो कानून जनता की मर्जी के खिलाफ बनते हैं, वे बालू की 
'रस्सी होते हैं और जरा-सी ऐंठन पड़ते ही टूट जाते हैं। 
प्रजातंत्र के अन्दर सरकार जनता के चरित्र के अनुसार बनती है और उसी 
के अनुसार चला भी करती है। इसीलिए जनता जंसी होती है, सरकार भी वैसी 
ही चनती है। मगर यह काफी नही है। इस स्थिति को हम कब तक सहते जायेंगे ? 
मरकार के नेताओ का चरित्न उत्तम हो, तो जनता का चरित्र भी विकास पायेगा ) 
चीनी दार्शनिक लाओत्से ने कहा था कि राजा को अगर कचन से घृणा हो जाय, 
तो समाज मे चोरी कोई नही करेगा । राजा हवा है, जनता धान का पौधा। हवा 
जिघर को बहती है, पौधा उधर को ही झुक जाता है । आज तो राजा और प्रजा, 
दोनो भ्रष्ट हैं। फिर भी मोचने की बात है कि पहले भ्रष्ट कौन हुआ। जो पहले 
भ्रष्ट हुआ है, उसे ही पहले सुघरना भी चाहिए । यों भी समझ मे तो यही बात 
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आती है कि चाँद और तारे, अगर, दोनो भ्रष्ट हो जायें, तो चाँद को देखकर तारों 
को सुधरना पड़ेगा, तारो को देखकर चाँद को नहीं। 

मनुष्य के शरीर, सन और सपत्ति की रक्षा राज्य का पहला कर्तव्य है। इसी 
क््तंव्य के पालन से राज्य अपने पुलिस-धर्म का प्रमाण देता है। किन्तु, उसका 
लक्ष्य इतना ही नही है) सरकार का अन्तिम लक्ष्य मनुष्यों का सास्क्ृतिक उत्थान 
है, उन्हें अधिक त्यागी और उदार बनाना है, मनुष्य मात्र का प्रेमी और नि स्वार्थ 
बनाना है। लाओत्से ने कहा था कि सबसे अच्छे राजे वे हैं, जनता जिनका केवल 
साम सुनती है। उनसे घटकर वे हैं, जिनके जनता दर्शन करती है और सबसे हीत 
थे हैं, जिनकी जनता को कदम-कदम पर जरूरत पड़ती है। मानवता के भावी 
उत्थान की दृष्टि से सबसे अच्छी सरकार वह है, जो सबसे कम शासन करती है 
और जो इस साधता मे है कि एक दिन मनुष्य को उसकी जरूरत ही नहीं रहे | 


धर्म और विज्ञान 


आधिभोतिक विचारधारा विज्ञान की देन नही है। वह विज्ञान से वहुत पहले 
की चीज है। किस्तु, जद विज्ञान की वृद्धि होने लगी, तव वैज्ञानिक संस्कारों का 
अ्रभाव आधिभौतिकता का सहायक सिद्ध हुआ । 
विज्ञान के आविर्भाव से पूर्द समाज पर धर्म और दशेन का प्रभुत्व था और 
श्वमं के साथ अनेक प्रकार के अन्धविश्वास भी मनुष्यी के मन में छाये हुए थे। 
इसलिए, आरभ के वैज्ञानिको में हम शुद्ध विज्ञान के दशेन नहीं करते। फोपर- 
निकस (१४७३-१५४३ ई०), गैलीलियो (१५६४-१६१२ ६०) मोर केपलर 
(१५७१-१६३० ई०), ये विज्ञान के प्रवरतेकी में से हैं, किन्तु, उनकी खाँटी वेज्ञानिक 
दूप्टि नही थी। शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति सबसे प्रथम सर आइजक न्यूटन (१६४२- 
१७२७ ई०) के साथ उदित हुईं। न्यूटन भी परम आस्तिक पुरुष थे एवं उनका, 
धर्म और दशन, दोनों में विश्वास था । किस्तु, उन्होंने अपने विशान-विषयक घितन 
को धर्मे से प्रभावित होने नही दिया। सुष्टि का आदि कारण वे परमात्मा को 
अवश्य मानते थे, किन्तु, गुरुत्वाकपेंण एवं गति के जिन तीन मूलभूत नियमीं का 
उन्होंने आविष्कार क्रिया, उनमे उनका अटल विश्वास था और वे मानते थे कि 
प्रकृति कही भी, किठ्ी भी अवस्था से, इन नियणो की सवहेलना नहीं करती है। 
ब्यूटन आधुनिक विज्ञान के पिता समझे जाते हैं। वेज्ञानिक नियम वह है, जो 
प्रकृति में चलनेवाली अनेक घटनाओ पर समान रूप से लागू होता हो और 
वैज्ञानिक सिद्धान्त उसे कहना चाहिए, जिससे इस प्रकार के अनेक नियम निकाले 
जा संकते हो ) न्यूटव ते जिन सिद्धान्तो का आविष्कार किया, वे अत्यन्त सरल और 
सक्षिप्त दीखते हैं, किन्तु, इन्ही संक्षिप्त सिद्धान्तो के आधार पर न्यूटन के बाद सारे 
विज्ञान का विस्तार हुआ। प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक दूसरे द्बव्य को अपनी ओर खीचता 
है, यह सिद्धान्त बहुत सरल दीखता है, किन्तु, इसी नियम से विभिन्‍न द्रव्य और 
पिण्ड इस महाशुन्य मे अवस्थित पाये गये हैं। न्यूटन के सिद्धान्तों के आधार पर ही 
समस्त सौर-मंडल भे श्रृंखला और सामंजस्य का संघान हुआ और बाद को 
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घतलऊर उन्ही मिद्धान्तों के: आधार पर रारी यृत्टि, पूर्ण रूप से, व्यवस्थित सिद्ध 
की गयी। 

न्यूटन के बाद विकशित होनेयाले विज्ञान की वहानी बहुत सम्बीओर 
श्याप्तियाँ अगाध हैं। उनके स्योरे मे न जाकर यहां हम केवल यह जानते की 
मगोशिश फरेंगे कि इस विज्ञान का, घमम और दर्शन पर बया प्रमाव पड़ा । 

स्यूटनीय छिद्धान्तो के आधार पर विकसित होनेवाले विज्ञान की पहली 
मान्यता यह थी कि द्रव्य, देश और काल, ये तीनो परस्पर एक-दूगरे से स्वतत्न, 
मूलभूत रत्ताएँ हैं और प्रत्येक द्रब्य बही-न-कद्दी देश से और विमी-न-किसी काल 
भे अवस्थित या रांत्रमित होता है । उसकी दूसरी मान्यता यह थी कि सृष्टि यत्रो के 
समान है एवं गणित के जिन नियमों से हम मनुष्य-कूत यत्नो को समझते हैं, उन्ही 
नियमों से सृष्टि की सारी प्रत्रियाएँ समझी जा सवती हैं। ये वेजानिक मह भी 
मानते थे कि सृष्टि मे कही भी कोई घटना वारण-कार्य के नियम का उल्लंघन सही 
करती, सारी सृष्टि गणित के नियमों से परिचालित हो रही है और इसका यदि 
कोई परमेश्वर है, तो बह सृष्टि का सबसे बडा गणितज्ञ है। कारण-कार्य के नियम 
की अटलता पर इन वैज्ञानिकों का ऐसा सुदृढ विश्वास था कि वे, असदिग्ध रूप 
से, इस सिद्धान्त पर आ गये कि प्रत्येक वस्तु के अतीत ओर वर्तमान का अध्ययन 
करके उसके भविष्य का कथन किया जा सबता है। 

और ये बातें केवल जड विश्व केः विषय में ही नही, चेतन मनुष्य के विषय में 
भी कही जाती थी, क्योकि इन वैज्ञानिकों का विश्वास था कि जैसे णड़ पदार्थ 
थात्रिक विधि से काम करते हैं, बैसे ही मनुष्य भी यात्रिक नियमो के अधीन है और 
जैसे हम जड़ पदार्थ का अध्ययन करके यह बता सकते हैं कि अगले क्षण वह्‌ किघर 
को जानेवाला है, वैसे ही, मनुष्य के अतीत को देखकर यह मजे में बताया जा 
सकता है कि भविष्य मे उसके निर्णय बया होगे अथवा आंगरे चलकर वह कया करने 
वाला है। विज्ञान में इस भान्‍्यता को नियतिवाद अथवा डिटरमिनिज्म कहते है, 
जिसका आशय यह है कि मनुष्य का भविष्य उसके अतीत से निश्चित होता है। 
पुनर्जन्म मे विश्वास करनेवाले लोग यह मानते हैं कि हमारी पूर्वाजित प्रवृत्तियाँ 
हमारे इस जन्म के कर्मों को प्रेरित करतो हैं, किन्तु, वे यह भी मानते हैँ कि हम 
चाहे तो उन प्रवृत्तियों के बन्धन से छूट भी सकते हैं। किन्तु, भौतिकवादी लोग, 
जिनका एक नाम 'मुबत चितक' भी है, मनुष्य को इतनी स्वतत्वता भी नही देते। 
उनका अटल विश्वास है कि जैसे पेड़, पौधे और पहाड कारण-कार्य-नियम की 
अवहेलना नही कर सकते, वैसे ही, मनुष्य भी इस नियम का अपवाद नहीं है। 

आश्चयें को बात है कि आधुनिक विचारो के बडे से बडें आचाये नियतिवाद 
के समर्थक हुए हैं। डेकार्टे, स्पिनोजा, लेबनिज, लॉक, ह्यू,म, काण्ट, हौगेल और 
पिल तथा अलेक्ब्रेंडर, ये सव-के-सब नियतिवाद मे विश्वास करने थे। इन सभी 
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ितकों का मत था कि मनुष्य ने अतीत में जैसा स्वभाव बनाया अथवा जैसे चरित्र 
का निर्माण किया है, उसके भविष्य के निर्णय और करे उसी का अनुगमन करेंगे। 
मनुष्य जो मह समझता है कि अपने निर्णय और कर्म में वह स्वतंत्र है, पह उसका 
मोह मात्त है। हवा मे फेंके गये ढेले को भी यही भ्रम हो सकता है, यदि वह उस 
हाथ को भूल जाय, जिसने उसे फेक दिया है। मिल ने तो यहाँ तक कहा है कि 
मनुष्य के तिणेय और कम इतने अधिक पूर्व-निश्चित है कि, परिभ्रम करने पर, 
समाज-शास्त्र सुनिश्चित विज्ञान में परिणत किया जा सकता है । 
भनुष्य को भी यंत्रवत्‌ परिचालित एवं निर्णय और कर्म में पेड-पौधे और पशु 
के समान पराधीन सिद्ध करने मे प्राणिशास्त्र एवं विकासवाद के सिद्धान्तों ने बड़ी 
सहायता पहुँचायी । अतएव, भौतिकी और प्राणिशास्त्र के सहयोग से शरीर-शास्त्र 
(फिजियाँलॉजी) का जन्म हुआ एवं सनुष्य सनसनाहटों का एक पुज समझा जाने 
लगा, जिसकी सारी शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं के स्लोत उसकी शिराओ, 
टिस्सुओ (ऊतकों), पलुइड (तरल) और चेतना में अवस्थित हैं। सारा मनुप्य 
टिस्सू, पलुइड और चेतना का ही समवाय नहीं है, यह्‌ बात उपेक्षित छोड दी गयी। 
जीवन-मंपर्ष मे व्यस्त रहने के कारण पश्चिम के पूर्वजो ने बाहर की ओर अधिक 
ध्यान देने की परम्परा चलायी थी। परिणाम यह हुआ कि हमारा सारा विज्ञान 
बहिर्मुखी हो गया । 
न्यूटन आस्तिक थे ओर उनके समकालीन वैज्ञानिक भी ईश्वर की आवश्यकता 
का अनुभव करते थे । किन्तु, फ्रास के दार्शनिको ने जब यह देखा कि प्रकृति की 
क्रियाएँ विज्ञान से भली भाँति समझी जा सकती हैं, तब उन्होंने ईश्वर की आवश्य- 
कत्ता पर से अपनी दृष्टि हटा ली। भनुष्य के मुक्त निर्णय और मुक्त कर्म में से 
उनका विश्वास उठ गया। सालव-जीवन को वे सृष्टि की ऊत्यन्त तुच्छ घटना 
मानने लगे और उन्होंने इस भ्रश्त पर भी विचार करना छोड दिया कि सृष्टि की 
रचना मे कोई महदुद्देश्य भी है अथवा वह यो ही उछलकर सामने आ गयी है। 
ओर ये सारी स्थितियाँ आधिभोतिक विचारघारा के अत्यन्त अनुकूल सिद्ध हुईं। 
ज्यो-ज्यो विज्ञान आगे बढा, यह बात अधिकाधिक स्पष्ट होती गयी कि दिचार- 
धारा तो वही ठहरेगी, जिसका समर्थन विज्ञान करेगा । और यही बात सत्य भी 
तिकली। धर्म ने जब यह कहा कि विश्वास से पहाड़ भी हिल सकते हैं, तव इस 
बात पर किसीने ध्यान भी न दिया। किन्तु, विज्ञान जब यह कहता है कि परमाणु 
से पहाड़ उखाड़े जा सकते हैं, त्त सभी लोग उसका विश्वास करते हैं 
न्यूटनीय सिद्धास्तो पर उठनेवाला विज्ञान, प्रायय, १९वीं सदी के अन्त तक 
अत्यन्त तिश्चिन्त रहा। कारण यह था कि वैज्ञानिको ने देश, काल ओर द्रव्य, 
कारण-काये एवं नियतिवाद और यात्षिकता के जो नियम निकाले थे, वे बरावर 
अपना काम करते गये ओर इन दो सो वर्षों मे कभी कोई ऐसी घटना या ईज़ाद 
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नही हुई, जिसका इन नियमो से विरोध हो अथवा जो घटना इन नियमों के प्रकाश 
में ठीक-ठीक समझी ने जा सके । इन दो सौ वर्षों तक विज्ञान ने पूरे आत्मविश्वास 
के साथ प्रकृति का अध्ययन किया और आकाश, पाताल या मत्यं खोक के बारे में 
उसने जो भविष्यवाणियाँ की, वे सबकी सब सच निकली | इससे विज्ञान की 
प्रत्ति प्ठा मे अपरिमित वृद्धि हुई और ज्यो-ज्यो विज्ञान का मान बढता गया, त्यो- 
त्यों मनुष्य भी आधिभौतिक विचारधारा की ओर अधिकाधिक मुडता ओर सृष्टि 
के उन रूपो पर से दृष्टि फेरता गया, जो विज्ञान के विषम नही हो सकते थे और 
जिनपर विचार केवल रहस्यवादियो ने किया या। 

न्यूटन के सिद्धान्तो का आदर आज भी है और आज भी, व्यवह्ारत , विज्ञान 
के, प्राथ', सारे झार्य उन्हीं नियमों के प्रकाश में किये जाते हैं, जो नियम न्यूटन के 
सिद्धान्तों से निकले और, प्राय', १९वी सदी के अन्त तक अक्षुण्ण चले आये ये। 
किन्तु, लगभग १८६० ई० के वाद से विज्ञान मे जो नये अनुसन्धान हुए हैं, उनके 
चलते बीसवी सदी का विज्ञान उतना उद्धत नही रहा, जितना बह उसके पूर्व 
दिखायी देता था। पहले के वैज्ञानिक इस भाव से भरे दीखते थे कि सृष्टि को 
समझने की राह उन्हे मिल गयी है। अब वे जहां पहुँचे हैं, वहाँ ऐसी बात आत्म- 
विश्वास के साथ बोली नहीं जा सकती ॥ अभी यह स्थिति तो नही आयी हे कि 
स्वय विज्ञान भौतिकवाद को मृत घोषित कर दे अथवा यह ऐलान कर दे कि 
नियतिवाद (डिटरमिनिज्म) का सिद्धान्त खड्टित हो गया, किन्तु, भौतिकी मे इधर 
जी नये अनुसन्धान हुए हैं, उन्हे देखते हुए यह अवश्य कहा जा सकता है कि नियत्ि- 
बाद, द्रव्य और भौतिकवाद की परिभाषा अब नये सिरे से की जानी चाहिए। 
विज्ञान के कारण भौतिकवाद में जो आत्रामकता आ गयी थी, अब वह पिधलती 
दिखायी देती है। नियतिवाद की जो परिभाषा आज से पचास वर्ष पूर्व की जाती 
थी, उसमे कुछ-न-कुछ शैथिल्य आ गया है और विज्ञान का कर्मक्षेत्र, प्राय, उस 
भूमि को छूने लगा है, जो धर्म और रहस्यवाद की क्रीडास्थली के पास है । 

यह सब केसे हुआ, यह बताना किसी ऐसे लेखक के बस की बात नही है, जिस्तका 
विज्ञान और विशेषत गणित पर कोई अधिकार न हो। जब तक द्रव्य वा लधुतम 
रूप परमाणु था, हम अपनी चित्रात्मक कल्पना से उसे देय सकते थे, यद्यपि आँखों 
के लिए वह भी अदृश्य था। किन्तु, परमाणु के इलेकट्रोनो मे विभकत हो जाने के 
बाद अब उसे कल्पता भी नही देख सकती । पहले जहाँ अणु-परमाणु को समझने के 
लिए काल्पनिक माडल से काम लिया जाता था, वहाँ अब इलेक्ट्रोन को समझने के 
के लिए गणित के प्रतीक निकाले गये हैं और दुर्भाग्यवश, सभी वैज्ञानिक भी गणितश 
नदी होते । भौतिजी आज जहाँ पहुँच गयी है, वहाँ वह उन लोगो के लिए अतिशय 
दुर्वोध है, जो चित्रों वी कल्पना के बिना विसी भी वस्तु को नहीं समझ सबते । 
विशेषत., वर्तमान स्थिति उन लेखकों के लिए और भी कटिन है, जी विज्ञान का 


६६८ :. विवाह की मुसीबर्ते 


रहस्य सामान्य जनता को समझाता चाहते हैं। फिर भी, कुछ महत्त्वपूर्ण अनुसधानों 
के स्थूल एवं अधूरे विवरण से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भोतिकवाद की 
धारा मे विशेष कहाँ उपस्थित हुआ है अवबा नयी भोतिकी किस दिशा की और 
जा रही है। है 
विज्ञान में नयी त्रान्ति उपस्थित करने का श्रेय आइंस्टीन को दिया जाता है। 
किन्तु, लगता है, इस ऋन्ति की भूमि कुछ पहले से ही तैयार हो रही थी । ममरीका 
के वैज्ञानिक माइकलैसन ने यह पता लगाया था कि पृथ्वी चाहे प्रकाश की और को 
जाती हो अथवा उससे समकोण राह पर, दोनों ही अवस्थाओं मे पृथ्वी पर आनेवाले 
प्रकाश की गति एक समान रहती है। जब लाडें केलविन को इसकी जानकारी 
हुई, उन्होंने यह शंका उठायी कि प्रकाश की गति न्‍्यूटन के बताये हुए गति-सिद्धान्त 
के विपरीत पढ़ती है। यह शंका बहुत उचित दियायी देती है, क्योकि पृथ्वी यदि 
धूरद से पश्चिम की घूम रही हो और प्रकाश पश्चिम से पूरव की भोर आता हो, 
तो प्रकाश की गति, स्पष्ट ही, अधिक तीज दिखायी देनी चाहिए। इस शका का 
समाधान तब हुआ, जब सन्‌ १६०४ ई० में आइस्टीन ने सापेद्यवाद पर अपना 
निवन्ध प्रकाशित किया और यह स्थापना रखी कि विश्व में कोई भी वस्तु स्थिर 
नहीं है। अतएव, चलायमान वस्तुएँ यदि अन्य गतिशील वस्तुओं की गति को 
माना चाहेगी, तो प्रत्येक का मापफल अलग-अलग होगा और यह भी नही कहा 
जा सकता कि उतमें से एक या दो सही और बाकी सब गलत होंगे। विएद मे 
जितनी भी गतियाँ हैं, सव सापेद्ष्य हैं। 
आइस्टीन के सापेक्षमगाद का आज के विज्ञान में बढ़ा भारी महत्त्व है। इस 
सिद्धान्त का अनुसन्धान उसी प्रकार बी घटना मानी जाती है, जँस्तो कोपरनिकस 
की यह घोषणा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नही घूमता, पृष्वी ही सूर्य के चारो 
ओर घूमती है। माइक्लेसन या ला्ड केलविन ने प्रकाश की गति को लेकर जो शंका 
उदायी थी, उसका समाधान ठो सापेक्ष्ययाद का बानुपंगिक परिणाम या। वस्तुत., 
सापेद्षयवाद की व्याप्तियाँ इससे बहुत दूर तक जाती हैं। कहा तो यह जाता है कि 
आइंप्टीन के अनुसन्धानो का पूरा महत्त्व तव खुलेगा, जब संसार की कल्पता अधिक 
विकसित होकर उन्हे समझने के योग्य हो पायेगी | सन्‌ १६०५ ई० में जब सापेक्ष्य- 
बाद का प्रयम निवन्ध निकला, सारे संसार के वैज्ञानिक उससे चकित रह गये । 
उनका आश्चर्य शमित कुछ तब हुआ, जब सन्‌ १६०४८ ई० में मिकोवास्की ने 
आइस्टीन के सिद्धान्त से प्रेरित होकर देश और काल के विपय पर अपना निवन्ध 
पढ़ा और उसमे यह व्याख्या प्रस्तुत की कि देश ओर काल दो स्वतंत्र सत्ताएँ नही 
है। देश का परशिवतंत काल में और काल का परिवर्तन देश में होता है। देश के 
डायमेसद अथदा आयाम (कआदार्य रघुदीर इसे दररिमा कहते हैं) तीन हैं अर्थात्‌ 
लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या घनत्व । इनके साथ यदि काल का आयाम भी 
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संपृक्‍त कर दिया जाय, तो वास्तविकता का असल रूप चार आयामोंवाले देशकाल 
का सातत्य 'फोर डायमेशनल स्पेस-टाइम-कटीनुअम' हो जाता है और वास्तविकता 
का यही शुद्ध रूप है। आगे चलकर आइस्टीन ने इसे भी अपने सिद्धान्त मे अगीभूत 
कर लिया । 

कहते हैं, आइस्टीन जब अनुसधान मे लगे हुए थे, तब झुगो से प्रचलित यूकलिड 
की ज्यामिति उन्हे अपर्याप्त दिखायी पडी थी। यूकलिड की ज्यामिति समतल की 
ज्यामित है, जिस पर खीचे गये विभुज के तीनों कोणों का जोड दो समकोण के 
बराबर होता है। किन्तु, यदि त्विभुज रामतल पर खीचा न जाकर किसी ग्लोब 
(सहिफियर) पर खीचा जाय, तो उसके तीनो कोणो का जोड़ दो समकोण के बरावर न 
भी हो सकता है। आज से कोई सौ साल पूर्व लोबाचवास्की और बोले नामक दो 
चैज्ञानिको ने यह पता लगाया था कि यूकलिड की ज्यामिति से भिन्‍न ज्यामिति तैयार 
की जा सकती है। इसी सिद्धान्त पर काम करके रिमैन नामक वैशानिक ने स्फियर 
(स्पेस का आकार गुम्बद-जैसा है) की ज्यामिति तैयार की, जो यूकलिड की 
ज्यामिति से बिलकुल भिन्‍त है। आइस्टीन ने यूकलिड को छोडकर रिमेन की 
ज्यामिति से काम लिया । 

यूकलिड की ज्यामिति से भिन्‍न ज्यामिति का आविष्कार भनुष्य के बौद्धिक 
इतिहास की अत्यन्त महान्‌ घटना है। यूकलिड के सिद्धान्त कोई दो हार वर्ष से 
पूजित चले आ रहे थे और माना यह जाता था कि ये सिद्धान्त मनुष्य तो क्या, 
देवताओ ओर परमेश्वर के लिए भी सत्य होगे। किन्तु, आइस्टीन को दिखलायी यह 
पडा कि यूकलिड की ज्यामिति तीन डायमेसन वाले विश्व की ज्यामिति है। 
इसी लिए, वह प्रकृति के अनेक रहस्यो और आचरणों की व्याख्या करने मे असमर्थ 
है। किन्तु, प्रकृति के ये आचरण हमारी समझ में आ सकते हैं, यदि हम यह मानकर 
चलें कि ये घटनाएँ तीन नही, चार आयामोवाले जगत्‌ मे घटित हो रही हैं। देश 
के आयाम तीन होते हैं। किन्तु, आइस्टीन विश्व की जिस बल्पना को लेकर काम 
कर रहे थे, उसमे देश भौर काल एकाकार थे। अतएव, उसके चार आयाम थे, 
तीन तो देश के (लवाई, चौडाई और घनत्व) तथा एक काल का। इसीलिए, 
ग्रुकलिड की ज्यामिति उन्हे अधूरी दिखायी पड़ी। देश ओर काल के एक माने जाने 
से विश्व का जो आकार गणित मे उतरता है, उस पर यूकलिडेतर ज्यामिति के ही 
नियम लागु होते हैं। 

कहते हैं, आइस्टीन के अनुसधान का प्रभाव न्यूटन के गुरत्वाकपेंणवाले नियम 
पर भी पड़ा है। गुरुत्वाकृपंण को लेकर भी वैज्ञानिको में कुछ शकाएँ चला करती 
थी। पहली शंका यह थी कि गुरुत्वाकर्पण यदि शकित है, तो उसके सक्रमण करने 
में कुछ भी समय क्यो नही लगता, जेसे प्रकाश को लगता है । दूसरी यह है कि कोई 
भी आवरण गुरुत्वाकर्ण के मार्ग मे अवरोध क्‍यों मही डालता है ? आइस्टीन ने 
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बताया कि गुरुत्वाकर्षण शवित नहीं है। पिंड एक-दूसरे की ओर इसलिए छिचे 
दीखते हैं कि हम जिस विश्व में अवस्थित हैं, वह यूकलिड के नियमो से परे का 
विश्व है। विश्व को चार आयामी से संयुक्त मानने पर प्रत्येक द्रब्य के पास कुछ 
बजता होगी। इसी को हम गुरत्वाकर्षण समझते आये हैं। इस प्रकार, गुर्त्वाकर्षण 
को आइस्टीन ने देश और काल का गुण स्वीकार किया । 
न्यूटन के सिद्धान्तानुसार देश और काल एक दूसरे से स्वतंत्न ये और वे द्रव्य 
यथा भूत की कियाओ में कोई भी भाग नही लेते थे। किन्तु, रिमैन की ज्यामिति 
और आइंस्टीन के सापेदयदाद ले जिस विश्व की कल्पना को जन्म दिया है, उसमें 
देश और काल परस्पर संपृक्‍त हैं और वे सृष्टि की त्रियाओ से तटस्थ भी नही हैं। 
अवश्य ही, गणित के इस इन्द्रजाल को, पूर्ण रूप से, हृदयंगम करने मे मानवता को 
काफी समय लगेगा। 
इसी प्रकार, आणविंक अनुसधानों से जो ज्ञान सामने आया है, वह भी प्राचीन 
विज्ञान के सामने चुनौती वन गया है। आरम्भ में वैज्ञानिक यह मानते थे कि सारा 
द्रष्य अणुओ के सघटन से बना है॥ तव जोन डालटन ने यह पता लगाया कि द्व्य 
का सबसे छोटा भाग अणु (मोलेक्यूल) नहीं, परमाणु (एटम) है। फिर १८६५ 
ई० के आसपास प्रयोग और गणित से यह बात मालूम हुई कि परमाणु भी अपने- 
आप मे पूर्ण मही है। उसके भीतर भी विद्युतित कण हैं, जो आकार में परमाणु से 
दो हजार गुना छोटे होते हैं। ये ही कण इलेक्ट्रोन थे। 
इलेक्ट्रीन इतने छोटे हैं, यह्‌ भाश्चयं वी बात नही थी। अचरज यह सोचकर 
हुआ कि वे विद्युतित बयो होते हैं। विद्युतित विंडो का धर्म है कि बिजली का चार्ज 
पाते हो उनका आकार बदने लगता है। अतएंव, वैज्ञानिकों ने, औत्सुक्यवश, यह 
जानना चाहा कि इसेक्ट्रोन के पिड का कितना अंश अपना है कौर कितना वंश 
ऐसा, जो चार्जे के कारण बढता है। और वैज्ञानिकों ने जब यह देखा कि इलेक्ट्रोत 
विंड हैं ही नही, वे केवल विद्युत्‌ हैं, केवल शक्ति हैं, तव उन्हे बिलकुल अवाक्‌ रह 
जाता पडा। न्यूटन के समय से लोग मानते आये थे कि द्रब्य को चीरा जाय, तो 
अन्त मे, जो अविभाज्य अश बचेगा, वह भी ठोस द्रव्य ही होगा। अपु तक तो इस 
विश्वास को कोई घस्का नही लगा था। परमाणु भी, अदृश्य होने पर भी, ठोस द्रव्य 
ही था, जो अविभाज्य बोर अपरिवर्तेनशील था । किन्तु, परमाणुओ की चीरने पर 
द्रव्य, पूरा का पूरा, विलुप्त हो गया और यह अनुमान आप से आप निकल आया 
किजो ठोस पदार्थ हमे दिखायी देता है, वह ठोस नही, प्रत्युत, वायवीय है; वह 
स्पृश्य नही, केवल गणित-साध्य और अनुमेय है। विज्ञान के इन अनुसंधानों पर 
विचार करते समय शंकर के मायावाद का स्मश्ण हो बाये, तो उसे अप्रासंगिक मही 
मानना चाहिए। 
एक समय पदार्थ का अन्तिम अविभाज्य अश अणु माना जाता था और लोग 
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उसे बिलकुल ठोस समझते थे। फिर जब परमाणु का पता चला, तव विज्ञान उसी 
को ठोस मानने लगा । किन्तु, आज परमाणु ठोस नही, पोला माता जाता है, जिसके 
नाभिक (न्यूक्लियस) के चारो ओर इलेक्ट्रोन और प्रोटोन नाच रहे हैं। परमाणु 
इतने पोले माने जाते है कि वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि यदि एक भरे-्यूरे 
मनुष्य को इस सख्ती से दवा दिया जाय कि उसके अंग का एक भी परमाणु पोला 
न रहे, तो उसकी देह सिमट कर एक ऐसे बिन्दु मे समा जायगी, जो भाँखो ते, शायद 
ही, दिखायी पड़े । 
आणविक अनुसन्धान से यह भी पता चला है कि परमाणु के नाभिक में 
इलेक्ट्रोन और प्रोटोन की जो घूणि चलती है, उसके फलस्वष्प बहुत-से इलेक्ट्रोम, 
अकारण ही, विघटित होते रहते है । विधटीकरण की यह प्रक्रिया रेडियम में सबसे 
तेज होती है । और हम चाहे जो भी करें, जितना भी दबाव अथवा ताप डालें, 
किन्तु, उससे विघटन की इस प्रक्रिया पर कोई असर नही होता | विज्ञाव को अभी 
तक भी यह ज्ञात नही है कि ऐसा क्यो होता है। कारण-कार्य-नियम कौ अबाधता 
में विज्ञान का अटल विश्वास था, किन्तु, वह नियम ऐसे प्रसंगों मे आकर असमर्थ 
हो गया है । 
भौतिकी मे ऐसी ही क्रान्ति ववाटम सिद्धान्त से भी घटित हुई है। इस विषय 
का आरभिक चिंतन सन्‌ १६०० ई० के आस-पास मँक्‍स प्लैक ने शुरू किया था। 
उनकी जिज्ञासा का विषय यह था कि उत्तप्त वस्तुओ से ताप किस प्रकार क्षरित 
होता है। ज्वलन्त ताप तरगमय होता है, यह बात पहले से मालूम थी। किन्तु, तप्त 
वस्तुओं से निसृत होनेवाला ताप सदा एक ही तरंग-देध्यं (वेव लेय) में नही 
निकलता तरंगें छीदी, बड़ी और मीडियम, सभी प्रकार की होती हैं ! मैक्स प्लेक' 
ने जानना यह चाहा कि इनमे से कौन-सी तरग सबसे अधिक तापवाली होती है। 
इस जिज्ञासा का समाघान गणित और परीक्षण, दोनो ही विधियों से, किया जा 
सकता था ओर प्लैक ने दोनों विधियों से उसे जाँचा भी। किन्तु, यह देखकर 
उन्हें चकित रह जाना पड़ा कि गणिठ की विधि से निकला हुआ प्ररिषाम कुछ और 
तथा परीक्षण से निकला हुआ परिणाम कुछ और होता है । 
इस विरोध के समाधान के लिए प्लैक ने यह अनुमान निकाला कि कर्जा 
(एनर्जी) का क्षरण निरत्तर प्रवाह के रूप मे नही होता, व योडा-धोड़ा करके, 
ठहुर-ठहर कर, तिबलती है। इस भ्रकार, एक धक्के या “जर्क” में निकलनेवाली 
ऊर्जा का माप उन्होने एक ववाटम माना। किन्तु, ऊर्जा को प्लैक परमाणु नही 
मानते थे। उनका अनुमान था कि परमाणु के भीतर कोई यात्षिक प्रक्रिया द्वोगी 
जिसके कारण ऊर्जा कवाटम में क्षरित होती है। किन्तु आइस्टीन ते इस विषय में 
जो सकेत दिया, वह यह है कि ऊर्जा का स्वरूप भी परमाणविक (एटामिक) है। 
इसे अन्यन्त असाधारण अतुसघान बहना चाहिए । ऊर्जा को हम लोग हमेशा से ऐसी 
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वस्तु मानते आये हैं, जो सतत प्रवाहशील होती है, जो रक-शक कर नही चलती 
निरन्तरता की दृष्टि से गति, दूरी और समय के सम्बन्ध में हमारी जो धारणा 
है, वही घारणा हम ऊर्जा के वारे मे भी रखते हैं। प्रश्न उठता है कि यदि ऊर्जा का 
स्वरुप परमाणविक है, तो देश और काल भी परमाणुओ से बने हैं या नही । अभी 
कही भी इसका कोई उत्तर नही दीखता । सम्भव है, आगे चलकर देश और काल 
के स्वरूप भी परमाणविक सिद्ध हो जायें। द्रव्य, विद्युत्‌ और कर्जा, ये सव के सव 
परमणविक सिद्ध हो चुके हैं । अब, शायद, देश और काल की ही बारी है। 

बवाटम सिद्धान्त पर आगे जो काम हुए, उनसे यह भी पता चला कि इलेक्ट्रोन, 
जो दव्य के लघुतम अविभाज्य अंश हैं, उनका आचरण कभी तो कण के समान 
होता है और कभी तरंग के समान | किसी प्रयोग से इलेक्ट्रोव तरग दिखायी देते 
हैं और बिसी प्रयोग से कण । एडिगटन ने उनके दोनों रूपों को समन्वित करके 
उनका नया नाम ए/०शं०ण० रखा है, जिससे यह सूचित हो कि इलेकट्रोत तरग 
(२४४४८) भी हैं गौर कण (ए2ए०८) भी । 

बवांटम सिद्धान्त का परमाणु पर प्रयोग पहले-पहल डेनमार्क के एक वैज्ञानिक 
तियल बोर ने किया । बोर से पहले मान्यता यह थी कि परमाणु के भीतर 
घूणिशील इलेकट्रोन से ऊर्जा बरावर क्षरित होती रहती है। वोर ने दिखलाया कि 
ऐमा नही होता । नाभिक के चारो ओर कई वृत्तो की काल्पनिक रेखाएँ हैं जिनपर 
इलेक्ट्रोन घूमा करते हैं। किन्तु, जब तक वे इन रेखाओ पर रहते हैं, तब तक उनसे 
ऊर्जा क्षरित नही होती । ऊर्जा उनसे तव निकलती है, जब वे कगारू के समान एक 
रैखा से कूदकर दूसरी रेखा पर जाते हैं। प्लैक ने जिसको जरक॑ (धवका) कहा था, 
बह, शायद, इलेक्ट्रोन की इसी कगारू-कूद का परिणाम था। किन्तु, इलेक्ट्रोत का 
तरगकल्प आचरण बोर के सिद्धान्त का समर्थन नही करता और सच तो यह है 
कि अब बोर का सिद्धान्त कुछ पीछे छूटता जा रहा है। और उसकी जगह पर जो 
नये अनुमान प्रचलित किये गये हैं, उनसे भो द्रव्य का विश्लेषण सूक्ष्म से 
सूब्मतर होता जा रहा है। ज्यो-ज्यो भोतिकी प्रगति करती है, द्वव्य का रूप 
अत्यन्त असाधारण और वुद्धि के लिए अग्रम्य दनता जा रहा है। 

बवांटम-सिद्धान्त-विषयक अनुसन्धानो का एक बडा परिणाम यह निकला कि 
उतने दिनो से निश्चित आता हुआ नियतिवाद अथवा डिटरमिनिज्म का सिद्धान्त 
संदिग्ध हो गया । अभी हाल तक वैज्ञानिक यह विश्वास करते थे कि वत्तमान 
स्थिति के सम्यक्‌ ज्ञान से भविष्य का कथन किया जा सकता है और इसमे कोई 
सन्देह नही कि आकाश-स्थित ग्रहो के बारे में जो भी भविष्यवाणियाँ की गयी, वे 
बराबर सच निकली | सच दे आज भी निकलती हैं। किन्तु, अपने ही दर्शन के स्तर 
पर विज्ञान ने जो कुछ देखा हे, उससे अब वह्‌ अपने नियमों पर शंका करने लगा 
है। इस शंका का जन्म इलेक्ट्रोन की लीला से हुआ । जैसा कि ऊपर कहा गया है, 
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रेडियम के भीतर जो परमाणु होते है, उनमे से कुछ परमाणु बप-ही-आप विघटित 
होते रहते हैं। किन्तु, विज्ञान यह नही बता सकता कि ऐसा क्यों होता है। परमाणु 
विघदित होते हैं, यह तथ्य है, किन्तु, रेडियम के किसी भी परमाणु के विषय मे 
विज्ञान यह बताने मे असमर्थ है कि वह अभी विघटित होगा या अब से हजार 
वर्ष बाद । इसका कारण क्या है ? क्या परमाणु के बारे मे विशान की जानकारी 
अभी पूरी नही हुई ? अथवा कारण-कार्य के जिस नियम को विज्ञान उतना अटल 
मानता था, बह नियम ही झूठ है ? विज्ञान इस स्थिति मे नही है कि वह इनमे से 
किसी भी प्रश्न का कोई समीचीन उत्तर दे सके । 
नियतिबाद के विरुद्ध अनिश्चितता (इनडिटरमिनेसी) का जो अनुमान 
विज्ञान को भासित हो रहा है, उसका आधार यह है कि हम प्रकृति के आचरणो 
का सही ज्ञान तब तक नही प्राप्त कर सकते, जब तक उसकी प्रक्रिया को हम रोक 
न दें। किन्तु, प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रिया को रोककर हम उसका जो ज्ञात 
प्राप्त करेगे, वह उसके जीवित, गतिशील रूप का ज्ञान नही होगा। मृत शरीर के 
अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह, स्पष्ट ही, जीवित व्यक्त का ज्ञान नही है । 
किन्तु, यह अनिश्चितता सबसे अधिक प्रखर इलेक्ट्रोनो के अध्ययन मे दिखायी 
देती है। 
इलेक्ट्रोन इतने सूक्ष्म होते है कि उनकी सत्ता का ज्ञान हमें तब तक होता ही 
नही, जब तक बे किसी अन्य द्रव्य के साथ ऊर्जा का विनिमय न करें । ओर जब भी 
ऐसा विनिमय होता है, तब, कम से कम, एक क्वाटम ऊर्जा अवश्य क्षरित होती 
है। किन्तु, इलेक्ट्रोन इतने हलके और सूक्ष्म होते हैं कि एक ववाठम कर्जा से भी 
उनकी स्थिति इधर में उधर होने लगती है । अब परीक्षण की कठिनाई यह है कि 
यदि तीज्न प्रकाश से उन्हे देखा जाय, तो वे विचित्न प्रकार से चचल हो उठते हैं और 
क्षीण प्रकाश से उनकी स्थिति का कीई ज्ञान ही नही हो पाता । नतीजा यह है कि 
किसी भी परीक्षण से उनका सम्यक्‌ अध्ययन नही किया जा सकता । 
इम स्थिति से स्पष्ट भासित होता है कि कारण-कार्य का नियम प्रकृति में भी 
सत्र नही चलता । एडिंगटन ने एक स्थान पर यह सकेत दिया भी है कि स्वतत्न 
सकरूुप (फ्री बिल) जैसे किसी सिद्धान्त का आरोप किये दिना, आगे की राह कठिन 
दिखायी देती है और ऐसा उन्होंने इसलिए गही कहा है कि इस आरोप का वे कोई 
अस्थायी लाभ विज्ञान को देना चाहते हैं, प्रत्युत, उनका विचार है कि जैसे कारण- 
कार्य का नियम मौलिक नियम है, वैसे ही, स्वतत्न सकलप का नियम भी मूलभूत 
नियम हों सकता है । 
थे दोनो विकल्प सत्य हो सक्तते हैं प्रद्गति के स्थूल रूपो पर तो कारण-वार्य 
और निमतिवाद के सिद्धान्त, स्पष्ट ही, सफल सिद्ध हुए हैं। किन्तु, यह भी दिखायी 
देने लगा है कि स्थूल के प्रचलित नियमो से मूइम का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं 
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फ़िया जा सकता। आवश्यकता, शायद, इस बात की है दिः शृद्षम के ऐसे नियम 
पहले घोजे जायें, जिनसे स्थूल के नियम आप-से-आप निकलते हो। अब सृष्टि की 
कुंजी परमाणु नही, इलेबट्रोन हैं। अतएव, इलेबट्रोन बेः नियमों से ही विया घया 
परमाणु का विश्लेषण सही वैज्ञानिक विश्लेषण होगा । 
गणित और भौतिकी के नवीन अनुसंधानों से विश्व की जो कल्पना निबली 
है, उसकी व्याख्या करते हुए सर जेम्स जीन्स (१८५७७-१६४६ ६० ) ने लिखा है 
कि सृष्टि की प्रत्िया तभी समझ में आ सकती है, जब कोई उसका चित्न छीच दे । 
नयी भौतिकी ने ऐसे दो चित्र बनाये हैं, जिनके माम कण और तरग हैँ। (अर्थात 
इलेक्ट्रोन कण भी हैं जौर तरंग भी) । किन्तु, इन दोनो मे से कोई भी चित्र हमे 
पूरे सत्य के दर्शन नही करा सकता। कण-चित्र का उपयोग फोटो-विद्युत-इफेक्ट के 
लिए और तरंग-चित्न का उपयोग प्रकाश-इफेपट के लिए किया जाता है। इसलिए, 
दोनो सत्य और दोनों उपयोगी हैं। अव मदि इन चित्रों से यह प्रश्त किया जाग कि 
प्रकृति कारण-कार्य-नियम के अषधील है या नहीं, तो! काण-चित्त स्पष्ट पहेगाकि 
प्रकृति कारण-कार्य-नियम के अधीन नही है, मयोकि कणों की गति कंगारू के 
उछलने की गति के समान है और इस कूद पर कारण-कार्ये-वियम का भ्तिबन्ध 
नही होता। डिन्‍्तु, तरंग-चित्न कहेगा कि प्रकृति कारण-कार्य-नियम के अधीन है, 
क्योकि प्रत्येक तरंग अपने पहले वाली तरग से चालित होती है। इसी प्रकार, इन 
चित्रो से यदि हम यह पूरे कि वास्तविकता, अन्त में जाकर, परमाणविक है अथवा 
और कुछ, तो कण-चित्न का उत्तर होगा कि वास्तविकता का अन्तिम रूप परमाण- 
बिक ही है, पर्मोकि द्रव्य, विद्युत्‌ ओर विकिरण (रेडियरेशन),ये सव परमाणु के 
झूपमें ही अवस्थित हैं। किन्तु, तरंग-चिंत्र यहाँ कठिनाई में पड़ जायगा | उमका 
सम्भावित उत्तर यही हो सकता है कि हमे ऐसी बस्तुओ का कोई पता नही है। 
ऐसा वर्षों होता है? केवल इस कारण कि कण-चित्न पुराने वंवाटम-सिद्धान्त 
पर आघारित हैं और तरंग-चित्र का आधार नया क्वाटमर्नसद्धान्त है और वह 
गणित से भी सिद्ध पाया गया है । इसीलिए, तरण-चित्न का उत्तर हमेशा मही, 
किन्तु, कण-चित्न का उत्तर कभी सही और कभी झूठ होता है। 
विज्ञान के अहंकार को सबसे दड़ी ठंस यह ऊूगी है कि कारण-कार्ष (कौजेल्टी) 
का जो सिद्धान्त द्रव्य के सर्श। रूपो के विश्लेषण मे उतना अधिक सफल पाया गया 
था, वह्‌ इलेक्ट्रोन के घिश्लेषण मे छूठ हो गयए है ५ नि संग परमाणु और इलेक्ट्रोन, 
ये दोनो ऐसे आचरण करते हैं, मानो दे स्वेच्छाचारी और स्वाधीन हों। इलेक्ट्रोन 
के स्वभाव की इस स्वेच्छाचारिता के कारण डिटरमिनिज्म का सिद्धान्त, निश्चित 
रूप से, खडित हो गया है और उसके स्थान पर अनियतिवाद अपना पाँव जमाने 
लगा है। इससे भोतिकी के अनेक नेता बहुत ही चिन्तित ही उठे हैं। थाइस्टीन और. 
मैक्स प्लेक ने यह जाशा व्यक्त को है कि अनियतिवाद केवल कुछ दिनों तक हो 
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टिकेगा। देर-अवेर नियतिवाद का सिद्धान्त भौतिकी में फिर से वापस बाने 
वाला है। किन्तु, एडिंगटन आदि आचार्यों का मत है कि डिटरमिनिज्म विज्ञान से 
सदा के लिए चला गया । 

वास्तविकता का असली स्वरूप क्या है, इसे जानने के सारे प्रयास व्यर्थ हुए हैं 
ओर जिस ज्ञान को वैज्ञानिक गणित-सिद्ध मानते हैं, उसका भी बहुत-सा भाग ऐसा 
है, जो सामान्य बुद्धि की पकड़ में नही आता। उदाहरणार्थ, अभिनव विज्ञान की 
यह स्थापना रहस्यवाद से मिलती-जुलती-सी लगती है कि देश (अर्थात्‌ आकाश 
या स्पेस) निर्बन्ध होता हुआ भी ससीम (अनवाउडेड चट फाइनाइट ) है। विज्ञान की 
दूसरी मान्यता यह है कि क्षण-क्षण स्पेस का अपरिमित विस्तार होता जा रहा है, 
मानो, बैलून को कोई फूंक रहा हो और वह पल-पल फैलता जाता हो । आकाश में 
स्थित ग्रह परस्पर दूर होते जा रहे हैं, इस स्थिति को देखकर आकाश के फैलने की 
बात कुछ-कुछ सच मालूम होती है। किन्तु, आकाश फंलता है, तो वह क्रिसमे 
फलता है २ शून्य के वाहर जो शून्य है, वह्‌ कया कोई और तत्त्व है ? कुछ समझ मे 
नहीं आता। किन्तु, यहाँ यह बात विचारणीय हो जाती है कि भारत मे यूनिवर्स 
का पर्याय ब्रह्माण्ड है। यह शब्द श्रह्म से बना है और ब्रह्म शब्द बृ ह_ धातु से बनता 
है, जिसका अर्थ बढना होता है। कही ऐसा तो नही है कि ब्रह्माण्ड के सतत बढते 
रहने का ज्ञान भारत के ऋषियो को था और, इसीलिए, उन्होंने उसका नाम 
ब्रह्माण्ड रखा ? 

ऐसी ही शका देश और काल के बारे मे भी उठती है । न्यूटत की मान्यता थी 
कि देश और काल परस्पर भिन्‍न और दो अलग सत्ताएँ है। यह बात सामान्य 
बुद्धि से सही मालूम होती है, क्योकि यद्यपि ग्रह और नक्षत्र कही-न-कही देश मे ही 
अवस्थित है, किन्तु, उनकी स्थिति से देश के स्वभाव में कोई अन्तर नही आता । 
देश तो तब भी रहा होगा, जब ये ग्रह-नक्षत्व चही जनमे होगे ओर वह तब भी रहेगा 
जब सारे ग्रह-नक्षत्र विनप्ट हो जायेंगे। यही अवस्था काल की भी है। सूर्य के 
उगने या डूबने से, धडी के लोलक के चलते अथवा राजाओ के जन्म या मृत्यु से 
काल की जो नाप की जाती है, वह मनुष्य की अपनी मानसिक क्रिया है। अन्यथा 
काल तो इन सभी चीज़ों से तटस्थ है। वह तब भी था जब सृष्टि नहीं बनी थी 
और बह उस समय भी रहेगा, जब सृष्टि विनष्ट हो जायेगी । भारत मे काल को 
बुढापे और मृत्यु का कारण माना गया है। किन्तु, यह भी काल को वापने की ही 
क्रिया की भाषा है। अन्यथा काल तो तटस्थ है। वह किसीके मरण का कारण 
क्यों बनेगा ? 

किन्तु, अव आइस्टीन ने देश और काल से उनकी तटस्थता छीन ली है और 
यह सिद्ध कर दिखाया है कि वे भी घटताओ मे भाग लेते हैं। इससे भी अधिक 
विचित्र स्थापना यह है कि देश और काल मिलकर एक हैं ओर वे चार डायमेसनो 
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में अपना काम करते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता हैं कि दो डायमेसनों (लम्बाई और 
चोडाई) में तो हम पाँव से चलते हैं और तीसरा डायमेसन जो मोठाई, घनत्व या 
ऊँचाई है, उसमें सीढियों के सहारे चला जा सकता है। किन्तु, काल के डायमेंमन 
अर्थात्‌ अतीत और भविष्य में हम कैसे पहुँचें? क्या स्मृति और कल्पना, ये भी 
अब भोतिकी के वृत्त में आने वाले हैं ? 
ऋग्वेद के नासदीय सूकत में यह प्रश्न उठाया गया है कि “जब कुछ नहीं था 
तब क्या रहा होगा 2” और इसके उत्तर में कहा गया है कि तव दिन भी नहीं था 
और रात भी नही थी, जीवन भी नही था और मृत्यु भी नहीं थी। उस समय भपत्येक 
तत्त्व की अविद्यमानता विद्यमान थी। सूर्य न हो, चन्द्रमा न हो, राजा-प्रजा और 
सारे द्रव्य विनप्ट हो जायें, काल तब भी रहेगा,यह बात समझ में आती है । किन्तु, 
किसी प्रकार यदि सारा आकाश सिमटकर एक बिन्दु बन जाय अथवा बह लुप्त ही 
हो जाय, काल त्तव भी रहेगा या नही, इस सवाल का कोई जवाब नही सूझता | 
एक हलकी-सी सम्भावना ज़रूर दीखती है कि देश के विलय के साथ काल का भी 
विलय हो सकता है। शायद, नासदीय सूक्त की अनुभूति आगे चलकर भोतिकी 
द्वारा सत्य प्रमाणित होगी 
ये विज्ञान की नयी दाशंनिक प्रवृत्तियाँ हैं, जो यह सूचना देती हैं कि हम 
विचारों के किसी सर्वथा नवीन युग के समीप आ गये हैं। विज्ञान में जड़ता का 
युग, शायद, समाप्त हो रहा है । स्यूटन आस्तिक थे, किन्तु, नास्तिकता के प्रचार 
मे उन्ही के सिद्धान्तो ने सबसे अधिक योग दिया । सृष्टि यन्त्र है, देश और काल 
परस्पर स्वतन्त्र सत्ताएँ हैं और प्रकृति के भीतर सब कुछ गणित की निश्चितता से 
घटित हो रहा है, इन स्थापनाओं के बाद ओर रह बया गया था, जिसके लिए आदमी 
अदृश्य वास्तविकता को समझने की कोशिश करता ? 
भौतिकवाद को शवित इसी न्यूटनीय विज्ञान से प्राप्त हुई। ये भोतिकवादी 
लोग मानते थे कि द्रव्य, देश और काल, ये सम्पूर्ण वास्तविकता हैं। चेतना को वे 
भूत की प्रक्षिया से उद्भूत अत्यन्त उपेक्षणीय घटना मानते थे । उनकी मान्यता थी 
कि चेतना फोटोन, इल्ेस्ट्रोन और द्रव्य की मिश्रित गति से उत्पन्त कोई चीज 
होगी। विचार को भी वे मस्तिष्क मे घटित होने वाली यांतिक प्रक्रिया का नतीजा 
और भाव को शारीरिक प्रक्रिया का परिणाम समझते ये। और सभी विज्ञान उसका 
समर्थन करते थे, क्योकि चेतना शरीर से अलग कही दिखायी नही देती है । 
किन्तु, नयी भौतिकी कुछ और ही सकेत देती है। सबसे पहले तो देश और 
काल को वह परस्पर परिवर्तेतीय मादती है। फिर उसका यह भी अनुमान है कि 
देश और काल के भीतर केवल द्रव्य और विकिरण ही नही, वहुत-सी और भी 
चीजें हैं, जिनका महत्त्व है। जिस भौतिक जगत्‌ को हम आँखों अथवा यंत्रों से देखते 
हैं, बह्‌ वास्तविकता का न तो असली रूप है, न उसे हम पूरी वास्तविकता कह 
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सवते हैं। असली था पूरी यारतविकता गुछ और है और जो गुछ हमे दियायी देता 
है, यह उसका विस्य (एपियरेंश) मात्र है। रार जेम्स जीन्स ने लिया है हि वास्त- 
विक विश्व की दल्थना हम एफ अगाय गंदी के रूप में कर साते हैं। हमारा दृश्य 
जगत्‌ उरा नदी की ऊपरी गतह के समान है, जिसके नीचे की चीजें हमे दियायी नहीं 
देती। इस गंदी के अगाघ तस में जो घटनाएँ घटती हैं, उनमे उत्पलत झुछ तरफें 
और यीवियाँ हमे रातह पर भी देखने फो मिल जाती हैं। ये तरगें और सदरें ही 
हमारे दृश्य जगतू की ऊर्जा-तरंग और विकिरण हैं, जितका प्रभाव हमारी इन्द्ियो 
पर पढ़ता है और जो हमारे मस्तिष्क को त्रियाशील बनाते हैं। हिन्‍्तु, जल की 
अगाधता तो इन तरगो के बहुत नीचे प्रच्ठन्न है। उसके विषय में, निश्चित रूप 
हे हम बुछ भी नहीं जानते और जो दुछ हम जानते हैं, बह हमारा अनुमान मात्र 
। 

जीरा ने आगे और भी बहा है दि हमारे दृश्य जगत्‌ की सारी क्रियाएँ मात्त 
फोटोन और द्रव्य अपवा भूत की जियाएँ हैं तथा इन क्रियाओं का एकमात्र मच 
देश ओर गाल है। इसी देश और बाल ने दीवार बनकर हमे घर रया है। वास्त- 
विबता के जो विम्ब हम इन दीवारों पर देयते हैं, वे ही भूत के कण और उनकी 
सीलाएँ हैं। असल मे, जिस वास्तविकता वी छाया इन दीवारों पर पढ़ रही है, 
यह स्वय देश और काल से परे है। 

शकराचार्य ने इस दृश्य जगत्‌ को मिध्या बहा था। नयी भौतिकी उसे मिथ्या 
नही कहती, किस्तु, यह अनुमान अब उसे भी होने लगा है कि जी कुछ दृश्य है, वही 
सम्पूर्ण यथार्थ नही हो सकता। अतएव, वह मानती है कि देश और काल की 
दीवार भी सत्य हैं, उस पर पडने वाले विम्व भी सत्य हैं (क्योकि इन्ही विम्दों से 
हमारी इन्द्रियाँ प्रभावित होती हैं) और जो वस्तु देश और काल से परे रहकर ये 
विम्ब फेंक रही है, वह भी सत्य होगी। सम्पूर्ण सत्य, कदाचितू, इन सभी सत्यो के 
समवाय मे है। 

नयी भौतिकी की तुलना मे पुरादी भौतिकी अर्थात्‌ न्यूटन से लेकर पुराने 
पवांटम-सिद्धान्त तक की भौतिकी का दोप यह था कि वह विम्ब (एपियरेंस) को 
ही सपूर्ण सत्य मानती थी और देश तथा काल से अपने को सीमित बिये हुए थी । 
बल्कि, उसे इतना भी अनुमान न था कि देश ओर काल से परे भी कोई वास्त- 
विकता हो सकती है। नयी भौतिकी की विशेषता यह है कि वह दुराग्रह छोड रही 
है और उसके भीतर यह अनुमान उत्पन्न होने लगा है कि विम्ब वाले विश्व को 
समझने के लिए भी यह आवश्यक है कि हम दीवार से परे वाली वास्तविकता 
का ज्ञात प्राप्त करें 

सर आर्थर स्टैनले एडिंगटन (१८८२-१६४४ ई०) ने विज्ञान की दार्शनिक 
प्रवृत्तियो का उल्लेख किया है। यद्यपि ये प्रवृत्तियाँ अभी बहुत स्पष्ट नही हैं, किन्तु, 
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एडिगिटन का विचार है कि इस ओर वैज्ञानिको को ध्यान देना चाहिए। विज्ञान 
की नयी प्रवृत्तियाँ हमें जिस ऊँचाई पर ले गयी हैं, वहाँ से दर्शन का समुद्र दिखायी 
देने लगा है। आइंस्टीन, हेजनव्गं और बोर के सापेक्ष्यवाद और क्वांटम के 
स़िद्धातो ने पिछले बीस वर्षोंके भीतर यह स्थिति उत्पन्त कर दी है कि वैज्ञानिक 
भी धर्म की सम्भावनाओ में विश्वास कर सकें। भौतिकी के दार्शनिक को चाहिए 
(के भौतिकी से आगे अब वह उस भूमि का संघान करे, जो भूत और अध्यात्म की 
सीमा पर पडती है। 
चास्‍्तविकता केवल दृश्य जम्रत्‌ तक ही सीमित नहीं है। आदमी केवल 
सनसनाहदो का पुंज नही होता, उसमे घ्येय और दायित्व भी होते हैं, वह त्योगी, 
त्तपस्वी और रहस्यवादी सन्त भी होता है। जगत्‌ एक नहीं, दो हैं। भौतिक के 
साथ-साथ एक आध्यात्मिक विश्व भी है। मनुष्य के अनुभव का अथे वह अनुभव 
भी है, जो उसे बाह्य विश्व से प्राप्त होता है और वह अनुभव भी, जो उसे आत्मा से 
उपलब्ध होता है। और विज्ञान तो वही सपूर्ण होगा, जो मनुष्यों के इन दोनों प्रकार 
के अनुभवो को स्वोकार करे। किन्तु, दुर्भापपवश, भौतिकी इन दोनों विश्वो को 
अभी अपने आलिंगन मे बाँधने मे असमर्थ है। 
और भौतिकी की अब तक को परेशानी भी कम नही रही है। जब भौतिकी 
का आरंभ हुआ, उसके हाथ की चीज़ें ठोस थी। पानी हवा की चोट के नीचे बहता 
था और वह गुरुत्वाकर्पण तथा हाइड्रोडाय निमिक्स के नियमो के अधीन था । किन्तु, 
धस्तुओ का यह छोसपन माया 5 समान निस्सार निकला। तरल में से हमने ठोस 
तत्त्व परमाणु निकाला, फिर उसे इलेक्ट्रोन में विभक्त कर दिया। किन्तु, इलेक्ट्रोन 
बनते ही ठोस चीज हमारे हाथों से गायव हो गयी। सतोष इतना ही है कि 
इलेबद्रौन और प्रोटोन के रूप में चीड़ो का सूक्ष्मतण रूप अब क्षी वततेमान है। 
किन्तु, बवांटम का सिद्धान्त इन्हे भी बहुत स्थूल समझता है, अतएवं, इनसे आगे 
बहू हमे एक ऐसी जगह लिये जा रहा है, जहाँ गणित के प्रतीको के सिवा और कुछ 
भी नहीं है। जो ठोस था, वह्‌ गलकर शून्य हो गया है और हम आकार का हिसाव 
निराकार के पट पर लिख रहे हैं। पडित नेहरू के शब्दों मे 'ठोस दुनिया पिधलकर 
गणित का कोई विचार अथवा छलना बन गयी है, जो माया-सिद्धान्त के बहुत ही 
समीप है ४ 
प्राचीत विश्व में सन भ्रान्तियों और भायां का मूल माता जाता था ) उससे 
बचने को मनुध्य विश्व का नये ढंग से विश्लेषण करने लगा, किन्तु, अब उसे फिर 
भाप्तित हो रहा है कि जिस रोग से वह दचना चाहता था, वह अद भी उसके साथ 
है| ध्रान्ति से भागकर हम वास्तविकता को छूने चले थे, किन्तु, ज्ञात हमे यह हो 
रहा है कि यह वास्तविकता मनुष्य के भीतर भ्रम उत्पन्त करने वाली शक्ति से 
संबद्ध है । कारण, मनुष्य का जो मत माया का जाल बुनता है, वह वास्तविकता 
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१2९ एक मात साक्षी है। सत्य से माया का वही सम्बन्ध है, जो धुएँ का आग 
है 

भआादगी जब तर याह में रहता है, तब तक अकड़ उसकी शेष रहती है, विन्तु, 
अथाह में पहुँचने पर यह ईश्वर को धुरारे या नहीं, अपड़ तो वह छोड़ ही देता है । 
विज्ञान का भी यही हाल हुआ है। जब तक वह्‌ अथाह में न पहुँचा था, स्यूटनीस 
गिद्धास्तों के भरोसे यह निश्चित था, जिन्‍्तु, अथाह में पहुँचते ही यह मद मान गया 
है कि अब पहले की-गी निश्ितता और आत्मविश्याम के साथ कोई भी बात जोर 
से नद्ी कही जा सकती । यह विनम्जता की निशानी है और इसमे कोई मन्देह नहीं 
कि आज मा विज्ञान अब से तीस वर्ष पहले की अपेक्षा कही विनम्र है। विज्ञान 
मेः जिस मल से पहले यहू आवाज़ सुनायी पढ़ती थी कि वस्तुओं का अतीत यदि 
हमे ज्ञात है तो हमारे लिए यह बताना तनिक भी असम्मव नेही कि उनका भविष्य 
अया होगा, अब उसी मच से यह बात सुनायी पद्द रही है कि विज्ञान वा तो अभी 
आरभ मात्त है और उसकी सीमाएँ भी अनेक हैं। आज बड़े-बड़े विज्ञानाचार्य एक 
विचित्न उत्साह से यह घोषणा करने लगे हैं कि विज्ञान से हमे जो ज्ञान प्राप्त होता 
है, बह वास्तविकता के केवल एक अश का ज्ञान है और अब हम पर यह बाध्यता 
नही है कि विज्ञान जिन बिषयो की उपेक्षा फरता है, उन्हे हम भी उपेक्षणीय मान 
कर छोड़ दें। 

विज्ञान की इस नयी प्रवृत्ति से उन सभी लोगो के भीतर आशा सुगबुगाने 
लगी है, जो भआाधिभौतिक दर्शन में विश्वास करना नही चाहते थे, किन्तु, तब भी 
जिन्हें भाधिभोतिक विश्वासो से बाहर निकलने की राह अलम्य थी। विज्ञान ने 
जिस विश्व की कल्पना की थी, उसे अन्तिम सत्य मान लेने का स्वाभाविक परिणाम 
यह था कि उस विश्व में मनुष्य का स्थान तिनके के समान तुच्छ हो जाता था। 
विज्ञान का विश्व विवेक-शक्ति और ध्येयो से सर्वया विहीन एक ऐसा परम 
विशाल यन्त्र था, जिसका संचालन गणित करता था और आदमी इस यत्तसे 
निकला हुआ कोई आनुपगिक जीव था, जिसके सामने कोई ध्येय नही, जिसके 
जीवन का कोई अर्थ नही और जो अपने आपका भी स्वामी नही, प्रत्युत, कारण- 
कार्य नियम के उतना ही अधीन था, जितना कोई भी पशु, पेड या पोधा हो 
सकता है । 

किन्तु, जब से इलेक्ट्रोन की स्वेच्छाचारिता मे नियतिवाद को चुनौती दी, तब 
से यह मानने का रास्ता खुल गया है कि केवल इलेक्ट्रोन ही नही, मनुष्य भी नियति- 
बाद का अपवाद है। वह अपना प्रत्येक कार्य परिस्थितियों से चालित होकर नही 
करता, बहुत बार निर्णय उसके अपने हाथ भे होता है । बल्कि, सच तो यह है कि 
विकास की भ्रक्तिया अब पेडो, पौधो ओर पशुओ में नही चलती । उसका एकमात्र 
क्षेत्र अब मनुष्य की सनोभूमि है । मनुष्य पशुओ की स्थिति से ऊपर उठकर मनुष्य 
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हुआ है, यह सत्य है; किन्तु, पशुता के बहुत-से अवशेष उसमें अभी भी वर्तमान हैं। 
मनुष्य का अगला विकास इस बात पर निर्भर करता है कि अपने भीतर संचित 
वाशविक संस्कारों से वह कहाँ तक मुक्त होता है तथा भौतिक, रासायनिक ओर 
प्राणिशास्त्रीय नियमो की वह कहाँ तक अवज्ञा कर सकता है। विकास एक लंवा-ऊँचा 
सोपान है जिसकी सवसे ऊपरवाली सीढी पर मनुष्य पहुँचा है। यह कैसे माना 
जाय कि विकाप्त की सारी संझावताएँ उसी मनुष्य में आकर समाप्त हो गयी, 
जिसे हम जानते हैं? स्वाभाविक तो यही दीखता है कि मनुष्य का अभी और 
विकास होगा। यह विकास मनुष्य को, अन्ततः बया रूप देने वाला है, इसकी 
विचिकित्सा असाध्य है। संभव है, वह पश्चिम के विकासवादी चितकों की कल्पता 
का मनुष्य हो, जिसके दांत, अंत्रपुष्छठ और लोम नही होगे , संभव है, वह श्री अरविन्द 
की कल्पना का अति-मनुष्य हो, जिसके पाँच की जगह छह या सात ज्ञामेन्द्रियाँ होगी 
और जो बिता बोले ही बात तया इच्छा मात्न से संततियाँ उत्पन्न करेगा, अथवा 
यह भी मभव है कि वह किसी ओर ही तरह का आदमी हो जाय। किन्तु, इन 
दिशाओ मे से किसी भी दिशा में जाने से पहले उसे पशुता से अपना सबन्ध 
नि.शेष कर लेना होगा। मनुष्य पशुओ की दुनिया से अधिक से अधिक दूर भागे, 
यह उसके अगले विकास की सबसे पहली शर्ते दीखती है ६ 
विकास जड़ से निकलकर चेतन होता हुआ मस्तिष्क के घरातल तक था 
पहुँचा है। अब यहां से उसका क्रिया-क्षेत्र या तो मस्तिष्क है या मस्प्तिक से ऊपर 
वाली भूमि, जिसे श्री अरविन्द ने अति-मस्तिष्क कहा है । विवेकशील मनुष्य प्राणि- 
शास्त्र के नियमों के उतना अधीन नही होता, जितना विज्ञानवादी लोग समझते हैं। 
प्राणिशास्त्न के नियमो का पालन पशु करते हैं, जिनका सारा उद्देश्य अपने जीवन 
की रक्षा करना है) किन्तु, भनुष्य तो बहुत बार दूसरो का दु.ख दूर करने के लिए 
अपनी जान गेँवा बैठता है। विकासवाद के सिद्धान्त से भी जनसाधारण की यही 
घारणा पुष्ट होती है कि विज्ञान के नियम जड पर पूर्ण रूप से, चेतन पर उससे 
कम और मनुष्य पर आकर सबसे कम चरिताय होते हैं । 
चेतना केवल इद्रिय-ग्राह्म विम्वों का समुच्च॒य नही है । भावना, उद्देश्य, मुल्य 
ओर विवेक भी चेतना के ही अंग हैं। किन्तु, विज्ञान चेतना के उन्ही रूपो की 
व्याख्या करता है, जो इन्द्रिय-ग्राह्म विम्बो से सबद्ध हैं। एडिगंटन मानते हैं कि यह 
वास्तविकता की आंशिक व्याख्या मात्र है। पूरी वास्तविकता तो तभी व्याख्येय 
होगी, जब हम यह मानकर चलें कि मनुष्य केवल भूत ही नही, अध्यात्म भी है। 
'इन्द्रिय-प्राह्म विम्बों का स्नोत खोजते-खोजते हम, निश्चित रूप से, बाह्य विश्व में 
पहुँच जाते है, जो विज्ञान का क्षेत्र है। किन्तु, चेतना की कितनी ही ऐसी वीचियाँ 
भी हैं, जिनका उद्गम खोजते-खोजते हम कही और चले जाते हैं। इस अपरिचित 
देश का संघान पाये बिना संपूर्ण दास्तविकता के ज्ञान का दावा बिलकुल बेकार है। 
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सगुणोपासना 


धर्म की आदि कल्पना निराकार से उठी थी या साकार से, इस विषय में 
कोई ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता जो सही या विश्वसनीय हो। हम 
केवल यही कह सकते हैं कि बहुत प्राचीन काल से निराकार और साकार, दोनों 
की उपासना चली आ रहो है। वेद संसार के प्राचीनतम प्रन्थ हैं और उनका 
साक्ष्य भी प्राचीनतम हो समझा जाएगा। वेदों पर से स्वामी दयानन्‍्द ने यह 
अनुमान निकाला था कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है और उत्तकी उपासना इसी 
रूप मे की जानी चाहिए। किन्तु रामानुज, वल्‍्लभाचायं, निम्बार्क और मध्व ने 
साकार को सिद्धि वेदों के प्रमाण से की थी और आज भी ऐसे पण्डित मौजूद है, 
जो वेदों के प्रमाण से साकार की सिद्धि करते हैं। 
यदि सम्पूर्ण मानवता की दृष्टि से देखें तो बौद्ध, जैन, ईसाइयत और इस्लाम, 
येऐसे घममें हैं, जो साकार से दुर और निराकार के निकट पड़ते हैं, यद्यपि 
महायान बौद्ध घर्मे मे बुद्ध की मूर्ति की पूजा चलती है, जैन धर्म मे महावीर फी 
मौर ईमाइयत में ईसा और मरियम की। इस्लाम मूर्तिपुजा में विश्वास नही 
करता, किन्तु ताजियों ओर कब्रो की पूजा इस्लाम मे भी चलती है और सिबख 
धर्म मे ग्रन्थ साहब का वही स्पान है, जो हिन्दुओं के यहाँ देव-मूतियों का समझा 
जाता है। 
निराकार ताकिक पण्डितो का आविष्कार है। जनता अपने भावों का कोई 
स्पूल आधार चाहती है और वह प्रत्येक निराकारी मत को किसी न किसी द्वूरी 
तक साकारवादी बना देती है। निराकार मात्र शुद्ध विचार है, किन्तु जनता उस 
विचार को ऐसा रूप देना चाहती है, जो छुआ जा सके, सूंघा जा सके, देखा और 
सुना जा सके। 
सत्य तो वही एक है, जो अजर, अमर है, अस्पृश्य और अदृश्य है। किन्तु ऐसे 
तटः्थ बहा से मनुष्य का काम नही चलता । वह ऐसा परमात्मा चाहता है जो 
ब्रार्थनाएँ सुनकर द्रवित होता हो, जो गुहार ओर पुकार से पिघल सकता हो ॥ 
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ओर इमीलिए परमात्मा दोनों रूपों में विराजता है, बयोंगि! वह सर्वर 
शक्तिमान्‌ है और स्थिति के अनुसार अनेक रूप धर सडता है। जो योगियों और 
ज्ञानियों के लिए अज, अरूप, निर्गुण और निराषार है, यही भक्तों के लिए 
आगार प्रहण करता है। योगियों ओर श्ञानियों की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ 
जितनी सप्य हैं, उतनी ही सत्य भक्तों की भी अनुभूतियाँ हैं, जिनके बारे में यह 
कह्दा जाता है कि भगवान को उन्होंने राम या कृष्ण के रूप मे देखा था अपवा यह 
कि भगवान किसी ओर रूप में उनके समीप आये थे । 
प्रत्येक धर्म गे भीतर यह दावा किया जाता है कि उसके अमुक भक्त ने उस 
धमे के आचाय॑ के दर्शन किये थे। हिन्दू-धर्म झिसी आचार्य या पैग्रम्वर का 
चलाया हुआ धर्म नहीं है, मगर उसमें भी अवतार हुए हैं, ऋषि और आधार हुए 
हैं । जिन हिन्दुओ के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने विध्णु, भंकर या शक्ति 
के दर्शन किये थे, उनकी संख्या अपार है! 
सबसे ताजा उदाहरण परमहस रामजृष्ण का है। काली की परपर की 
प्रतिमा परमहंस रामकृष्ण से वातचीत करती थी ओर उनके प्रश्नों के उत्तर देती 
थी । रामकृष्ण के जीवन का एक ऐसा भी प्रसंग है, जिससे जात होता है कि सुगण 
और निर्गुण, दोनों ठीक हैं। रामकृष्ण तो सगुणोपासक थे, वयोकि वे काली की 
प्रतिमा की पूजा करते थे । किन्तु वावा तोतापुरी निर्मुणवादी और अद्वैत के साधक 
थे। जब वे रामकृष्ण के पास आये, उन्होने रामइृष्ण से पूछा, “'क्यों रे, अद्वेत 
की साधना सीखेगा ?”” रामइष्ण ने कहा “पहले में अपनी माँ से डरा पूछ 
मऊ ।' तोता पुरी जी ने समका, इसकी सचमुच की कोई माँ होगी, जिससे पूछने 
गया है। किन्तु रामहृष्ण तो काली मन्दिर मे जाकर लोट आये और बोले, “हाँ, 
अद्वेत साधना सीखूँगा। माँ ने मुर्के ही सिखाने के लिए तो आपको यहाँ 
बुलाया है।” 
तोदापुरी ती अद्वेतवादी योगी थे । रामकृष्ण का यह बालसारल्य देखकर वे 
हँसे कि यह भी कितना सीघा लड़का है। डिन्‍्तु, साधना के क्रम मे जब तोतापुरी 
जी ने रामकृष्ण को समाधि लगवायी, तव वह इतनी ऊँचाई पर पहुँच गयी कि 
दो दिनों तक वह टूटी ही नहीं। वोतापुरी मन ही मन अचरज करने लगे कि यह 
कितने भ्राएचर्य की बात है कि जिस स्थिति तक पहुँचने मे मुझे चालीस वर्ष लग 
गये, पहू स्थिति इसे केवल तीन दिनो मे प्राप्त हो गयी। 
सगरुण की चोटी पर पहुँचा हुआ साधक निर्युण की चोटी पर भी आसानी 
से पहुँच जाता है और निर्गुण की चोटी पर चढा हुआ व्यक्ति भी सग्रुण तक 


आसानी से जा सकता है। 
निर्गुण पर्वत है, सग्रुण समुद्र है। समुद्र के किनारे से पर्वत की चोटी हर एक 
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को दिखायी देती है। किन्तु समुद्र तो उस्तोको दिखायी देगा जो पर्वत की चोटी 
पर पहुँच गया है । 

रामक्ृष्ण ने कुछ समय के लिए इस्लाम की विधि से साधना की थी गौर 
हजरत मुहम्मद के उन्होंने दर्शन किये थे। फिर उन्होने ईसाइयत की विधि से 
साधना की थी और हजरत ईसा के दर्शन किये थे। इस्लाम जौर ईसाइयत की 
नदियाँ भी उन्हें उसी समुद्र में ले गयीं, जो एक और अनन्त है। 

जैसे साहित्य का पेण्डुलम क्लासिक और रोमाण्टिक के बीच डोलता रहता 
हैं, उसी प्रकार धर्म का पेण्डुलम भी कभी निराकार की ओर जाता है और कभी 
साकार की ओर। वेद ओर वेदान्त से साकार की सिद्धि अनेक वार की गयी है, 
किन्तु वेदों वा प्रमुख प्रभाव निराकार के पक्ष में था। तव साकार का उत्पान 
हुआ और पुराणों की रचना हुई। शंकराचार्य ने अद्वंत की प्रथा चलायी थी, 
जिससे सगुण खंडित होता था । तव उस नीरसता के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई मोर 
रामानुज तथा वल्लमाचार्य ने सग्रुण घ॒र्में का प्रतिपादन किया । यही बात्र इस्लाम 
के आयमन के वाद दुहरायी गयी । कबीर मूतिपूजा के विरोधी थे और शिक्षा वे 
निर्गुण की देते पे । किन्तु, उनकी निर्युण धारा के बाद सूर और तुलसी का 
आविर्भाव हुआ, जिन्होंने समुणोपासना की हिलती जड़ो को सुदृढ बना दिया । 
राम का अस्तित्व क्वीर साहव भी मानते ये, किन्तु वे दाशरथी राम के भक्त 
नहीं थे । 


सन्‍्तो, आवे जाय सो माया। 
शया मरूसूद मच्छ-कछ होना 
शंछापुर न सेंघारा ४ 
है यह मजप सभी का साईं 
कहहू कोन को मारा ? 
दसरथ के गृह ब्रह्म न जनसे, 
ई छल माया कोन्हाँ ॥ 
कहे कबीर सुनो भाई साथो, 
कोई कोई निज को चोन्हों । 
तया 
बसरथ सुत तिहुँ लोक बखाना। 
राम नाम को भरम है जाना।। 


. जगता है, कबीर आदि के इस निर्भुण मत को भ्रान्त मानकर ही तुलसीदास 
ने ललकारकर कहा था : 
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मंगल भवन अमास हारो। 
दवहु रो इसरप झमिर बिहारी ॥ 


मानो, कबीर साहब को ही सबोधित करडे तुससीदास जो ने महा कि आप 
दाशरपी राम को राम नहीं मानते । लैकिन मेरे लिए दशरथ के आँगन में सेसने 
वाला राम ही असली राम है, परवद्म है। 

इस्ताम के प्रभाव के कारण देश में जो निराकारवादिता फैल रही थी, 
पुमसीदास जी उसके विर्द्ध थे। ये इस्साम वा विरोध नहीं करते थे, किन्नु 
कबीर और जामसी ने निराकार उपासना या जो प्रचार किया या, बह तुलसों दास 
जी को पसन्द नही था। उन्होने बह है 


साली सबदी बोहरा, कहिं कहिनो उपछान। 
भगत निरर्षाह भगति करलि, निर्वाह वेद पुरात ॥ 


यही "सासी, सबदी, दोहरा" का अभिप्राय कबीर से है और कहिती तथा 
उपलात से सकेत जायगी की ओर है! समोग से ये दोनो कदि मुसलमान थे । 
डिन्‍्तु, तुलसीदास जी ने हिन्दुओ को भी नहीं बरुणा। गुरु योरखताथ पर चोट 
करते हुए उन्होंने कह है : 


गोरण जगायो जोग, 
भगति भगायो लोग। 


गोरख ने ऐसा योग जयाया कि लोगों को भक्ति भाग गयी। अध्यात्म का 
उद्देश्य मनुष्य के चित्त का शुद्धोकरण है, उसकी चेतना की एकाग्रता और मन 
की निःशब्दता है। तुलसीदास चाहने ये कि कोई ऐसा मार्ग चलाया जाए, जिससे 
जो चाहे, उसीको अध्यात्म की सिद्धि हो जाएं। उनकी दृष्टि में भक्ति-मार्गे ही 
उत्तम मार्ग है! गौर इसीलिए वे सगुण ओर निर्मुण पर जोर मे दैकर सारा बल 
साम-जाप पर देते थे । 


सुन ध्यान रुचि सरप्त नहिं, निर्गुन मन से दूरि । 
ठुलसी सुमिरहु राम को नाम सजीवन मूरि॥ 
तुलसीदास णी वैसे तो सग्रुण के पर्षप्राती सममे जाते हैं, किन्तु निर्यृण का 
वे निषेध नहीं करते। उनकी दुष्टिमे सग्रुण और निर्युण के बीच कोई भेद 
मही है । 
नियुत सर्युन नहि कछू भेदा। 
उभय हराह भव-संभव खेदा ॥ 
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एक दादगत देखिए एक] 
पावक युग सम ब्रह्म घिदेकू ॥ 


न निर्गुण की साधना आसान है, न सगुण की सिद्धि बासान है। लेक्नि, 
सुलसीदास जी का मत है कि दोनों की सिद्धि नाम-जाप से महज हो जाती है। 


उभय अगम, जुग सुगम माम ते। 
कहेहें नाम बड़ ब्रह्म राम ते ॥ 


नियुंण और सगुण के बीच समन्वय विठाने की तुलसीदास ने बहुत बडी 
चेष्टा की है, किन्तु, आदर्श स्थिति उन्होंने दोहावली के एक छोटे-से दोहे मे 
बतायी है। 


हिय लिर्गुन, नयनस्हि सगुन, रसना राम सुनाम। 
सनहेूं पुरट सपुट लसत तुलसो ललित सलाम ॥ 


हृदय में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान, आँखों के सामने मग्रुण स्वरूप की झाँकी 
झौर जिह्वा से राम नाम का जाप, तुलसीदास कहते हैं. कि यह ऐसा है, मातो 
सोने की डिविया में ललित रत्न सुशोभित हो । 

देश में जब ईसाइयत आयी और विज्ञान आया, साकारोपासना के पाँव एक 
बार फिर लड़खडा उठे । उस समय ईसाइयत ओर विज्ञान की कसौटी पर 
हिन्दूधमं को सही बताने को देश में निराकारबादी आन्दोलन उठा। ब्राह्म समाज 
निराकारवादी धर्म था, आयंसमाज निराकार में विश्वास करता था, प्रार्थना- 
समाज निराकारी सप्रदाय था । और राघास्थामी सप्रदाप भी निराकार का ही 
विश्वासी हुआ। राममोहन राय, स्वामी दयानन्द और राना डे का लगभग वही 
स्थान है, जो कभी कबीर का था । राम का नाम जपेंगे, लेकिन उन्हें ब्रह्म नहीं 
मानेंगे । चन्दन ओर कंठी घारण करेंगे, किन्तु मूर्तियों मे विश्वास नहों करेंगे। 
किस्तु इन निराकारवादियों को अनुयायी ज्यादा नही मिले । जनता तो परमहंस 
रामकृष्ण को घेरकर खड़ी हो गयी। रामकृष्ण व्याख्यान नहीं देते थे, मखबार 
नहों निकालते थे, शास्त्रार्य भी नही करते ये, किन्तु उन्हें देखकर जनता को 
विश्वास हो गया कि केवल निराकार ही सत्य नहीं है, साकार भी उतना ही सत्य 
है । गही नहीं, पुराण भी सत्य हैं, विभिन्‍न देवी-देववा भी सत्य हैं मौर साधना के 
सभी मार्ग भी सत्य हैं । 

सग्रुुण घ॒र्म भारत का अपना घम्मं है। उसके खिलाफ बार-बार आन्दोलन 
उठते हैं और वह बार-दार उभरकर ऊपर आता है। वेदान्त सग्रुण के विश्द 
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समझा जाता था, डिल्तु स्वामी विवेदासन्द ते उसे संगुघोदासना के साथ मिला 
दिया । विज्ञान देः बे मान युग में बेदान्त उन्‍हें भी सुभा रहा है, जो हिन्दू नहीं 
हैं। वेशान्त केः साथ संधार मे नाम-जप की भी प्रपा फेस रही है। संभव है, ऐसा 
भी हो जाएं कि हिन्दू देवी-ेवताओ की प्रतिमाएँ और चित्र भारत से बाहर भी 
आदर पाने छगे । 

सग्रुथ उपासना और निर्गुष उपासना में सै कौन अधिक सुगम और श्रेष्ठ है, 
यह प्रश्न पुछ्धने के योग्य नही है / योगास्यास-पुर्दक मन को वनि.शब्द करना उतना 
ही कठिन है, जितना श्सी देवता या गुए के प्रति अपने आपका सम्पूर्ण मप्र । 
फिर भी आयुनिक युग से ऐसे १ई समुणोपासक महारमा हो गए हैं, जिनके सामने 
पहुँर कर बड़े-रटे निर्ुयदादी और तारिक लोग चकित रह जाते ये। दाह 
समाज के नेता थी केशव्न्द्ध सेन परमहस रामकृष्ण के अनुगत थे । जब केशव 
बार प्राण छोड़ते लगे उनके मुश से, माँ, पा ये दो शब्द निकले थे 

मौर अ्रस्तिद्ध द्राह्म-समाजी सापक एव विद्वाव्‌ आचार्य प्रतापचत् मजुमदार 
ने लिखा है : “भी रामकृष्ण के दर्शन होने के पूर्व, धर्म किसे कहते हैं, यह कोई 
सममता भी नहीं घा। सब आडम्बर ही था। घामिक जीवत कसा होता है, मह 
बात रामहृष्ण की संगति का साभ होते पर जाने पडी” आचार्य प्रतापच्द 
मजुमदार की एक ओर उक्ति है, जिसके उदरण से यह स्पष्ट होता है कि 
निर्मुणवादी बुद्धिवादी विद्वानों पर रामइृष्ण के व्यक्तित्व का कैसा प्रभाव था। 
प्रतापचन्द्र लिखते हैं : “उनके और मेरे बीच समानता कया है ? मैं थूरोपीयक्ृत 
सुसम्प, भपे-नात्तिक ओर तथ्यकथित ताकिक व्यक्ति है, जिसकी सारी चिन्ता 
अपने ही निमित्त है । ओर वे मिर्धन, अशिक्षित, ध्यवद्वार में भद्दे, मूतिपूजक 
एवं निस्महाय हिंस्दु भक्त हैं / भला मैं उतकी सेवा में घटों क्यों बैठा करूँ--नीं, 
जिसने डिज़रेली और फाकेट के विचार सुने हैं, जिसने स्टानले और मेक्सुलर की 
विद्याएँ प्राप्त की हैं, जिसने यूरोप के दीसियो विद्ानो और धर्म-पुरुषी के विचारों 
का पान किया है ? किन्तु, केवल मैं ही नही यहाँ वो मेरे जैसे दर्जनों लोग हैं, जो 
यही करते हैं ।"“'वे (रामइझृष्ण) राम की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, 
कपयली को पूजते हैं और, साथ ही, वेदान्त मे भी उनका अडिंग विश्वास है। वे 
प्रतिभापूजक हूँ, किल्तु, तिरजन और निराकार की पुर्णेता का ज्ञान कराते मे भी 
उनसे बढ़कर कोई और माध्यम नही हो सकता । उनका धर्म आवन्द है, उनकी 
पूजा समाधि है। अहनिश उनका समस्त अस्तित्व एक विचित्र विश्वास और 
भावना की ज्वाला से प्रदीप्त रहता है।” 

जो हिस्दू आधुतिक हैं, ये मूर्तिपुजा मे इसलिए बिदकते हैं कि वह स्थूल 
मध्यकासीन प्रथा है। जो हिन्दू नही हैं, उनके यहाँ यहु विश्वात्त है. कि मूर्ति की 
यूजा करने वाला अधा्िक होता है ओर वहू नरक जाएगा। मुझे इस विश्वास 
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पर आश्चर्य होता है। ईसाई परंपरा की मान्यत है कि भगवान ने मनुष्य को खुद 
अपनी प्रतिमा के अनुसार गढ़ा है। गाड हैड क्रियेटेड मेन इन हिंज ओन इमेज । 
तो मनुष्य अगर ईएवर की वैसी ही प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करता है, वो यह 
अनावार कंसे ही सकता है ? वह तो अरुष्प हो पुण्य है। पत्थर में पूणो या पत्थर 
को पूजो, बात एक ही है, क्योंकि दोनो हालतों मे जिसे हम पूजते है, वह पर- 
मात्मा का प्रतीक है। यह प्रतीक हृदय में ऊँची भावना जगाता है, उसे क्षण भर 
को एकाग्र एवं नि.शब्द करता है और विचारवानों के मन में यह विश्वास उत्पत्त 
करता है कि सत्य वही तक नही है, जहाँ तक विज्ञान पहुँचकर रुक गया है । 

बहुत-से लोग हैं, जो मूर्तिपुजा का पूरा समर्थन नहीं करते, केवल आशिक 
समर्थन करते हैं। उनकी दलील यह है कि छोटी बालिका जैसे ग्रुडियों से सेलती 
है, मगर सयानी होने पर उन्हें छोड देती है, उसी प्रकार मूतिपुना साधक का 
आदि सोपान है। आगे बढ़ते पर मूर्तियों की उसे जरूरत नही रहती । कबीरदास 
इसी विचार के ये । 


करो जतन सखि, साईं मिलन को । 


गुड़वा-गुड़िया सूप-सुपलिया 
तजि दे बुद्धि लड़िकयों खेलन को । 


किस्तु, रामकृष्ण परमहंस को कया कहे, जिनकी सारो शक्ति काली की 
प्रतिमा से आती थी ? महधि रमण को कहाँ रखें, जो सिद्ध हो जाने पर भी 
मूर्तियाँ स्थापित करते थे ? योगिराज गंभीरनाथ के विषय में क्यो कहां जाय, 
जो पस्िद्ध हो जाने पर भी तीर्थाटन करते थे ? और परमहस नित्यानन्द जी के 
बारे में क्या सीचा जाय, जो ब्रह्मस्वरूप हो जाते पर भी साकारोपासना में 
विश्वास करते थे ? 

अध्यात्म के बारे मे मार्गं-दर्शत उनसे लेना जो ताकिक ओर कोरे मेधावानु 
हैं, खतरो से खाली नही है। मेघावी और ज्ञानवान होने से कोई ब्रध्यात्म के 
अयोग्य हो जाता है, यह बात नही है! किन्तु मेघा और ज्ञान ठीक उसी प्रकार 
अध्यात्म के मार्ग नही हैं, जैसे वे कीति के मार्ग हो सकते है। सभी रहस्यवादियों 
ने ज्ञान के आधिक्य को शका से देखा है। न मेंघया न बहुना शुतेन। कबीर 
रहस्यवादी थे। उन्होने ज्ञान को शंका से देखा है : 


पढ़ि पढ़ि के पत्थर भया, लिखि-लिखि भया जु ईंट । 
कहें कबीरा प्रेम को लगी ने एको छींट ॥ 
ज्ञानो मुल गेंबाइया झापन सचे करता ॥ 
ताते अज्ञानो भला मन में रहे डरता ॥ 


समुणोपासना : 


और शान की शीमा दिशताओ हुए मर मोहामर इस्डास से बहा था : 


गुडर भा गहरे भागे हि पहसूर 
विशाऐे-शह है, पंजित महीं है। 


आधुनिक माया में यहाँ प्रेम का तह गंबुद्दि मे है, इतटृइशन से है। और 
जैसे गहत्पबादी गश्त शर्फ को सस्देह में ढेखते है, उसी प्रपार साविक लोग 
गयुदि जा सब्गिय ही गहीं सागर । बर्जमाग बुध में दार्गनिक मों ने संयुद्धि की 
भूरि-भूरि प्रशेंगा की है। रिखु गारितक दा्शतिए बड़ेंब्द रमल ने स्यग्य गिया है 
वि'भायुद्दि यह शक्ति है जो पशु, पश्ी मौर बरसों मे पापी जाती है।”” 

दिखतु भरविरद भादि गर्भी महात्मा संयुद्धि के अध्यिर्व से विश्शग बरते हैं 
भोर प्रात है कि यहू सन या बुद्धि रो आगे की भौज है। घटा सदुद्धि ऐे उत्पत्त 
होती है, भक्ति गबुद्धि से बड़गी है। 

मंगुणोपागना को धर्म के प्राघीन रूप का पर्याप मानता भी गलती भें साप्ती 
नहीं है। धर्म गे' दो पक्ष है, एक का साम शुति और दूगरे का साम स्मृति है । एश 
निगम है, दूसरा आएम है। जैगे-जेगे लोगों के आदविक और साथाजिक सम्बस्पों 
में परियतंन होगा है, आगमी और स्मृतियों वा भी रूप यदसता जाता है। पहले 
सोग अस्पृष्पता में विभ्यास व रते थे, भब भरपृायता में आरा कोई नहीं रणता । 
भगवाल राम ने शम्यूफ का यघ कर दिया था, गयोकि यह छूद होकर भी तपस्या 
कर रहा था। मगर आज छूद्र तपस्या करे, तो उरो सब अच्छा ही मानेंगे। ये 
सारे परिवर्तन स्मृतियों मे परिवतंन हैं। श्रुति या निगम आज भी अपनी जगह 
पर अदल हैं। उसका सम्बन्ध धमे के: बाहरी आपारों से नहीं, उसके आऑन्‍्तरिक 
तत्त्व रो है। हम कौन हैं, कहाँ से आये हैं, मरने के बाद हम कहां जायेंगे, सृष्टि 
किसीकी बनायी हुई है अथवा वह आप से आप प्रकट हो गयी है, ये भ्श्त आगम 
नहीं, निगम नेः प्रमन हैं और जँसे वे भादि काल में उठे थे, वंसे ही आज भी 
'उठ रहे हैं। घमम उन्ही प्रश्नों के उत्तरो का सधान है। भर इस सपान मा मार्गे 
निर्गुण और सगुण, दोनो ही पद्धतियाँ हैं। ओर दोनो पद्धतियों वा आधार श्रद्धा 
ओर विश्वास हैं। फेच मैने मूव माउन्टेन । श्रद्धा पवेंत को भी हिला सकती है, 
यह कहावत मूठ नही, सच है। तुलसीदास जी ने लिखा है : 


अपनो ऐपन मिज हा, तिय पूर्जाहू निम भीति, 
फरई सकल मन-कामना, तुलसी प्रोति-प्रतोति। 
स्त्रियाँ अपने घरों की दीवगरों एर अपने ही हाफ मे ऐपन की छाप डापकर 
उसे पूजती हैं और उमीसे उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। यह पीति 
(श्रद्धा) और विश्वास का ही फल है। 
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और नाम-जाप यद्यपि निर्गुणवादो भी करते हैं, किन्तु समुणवादियों का तो 
बह सबसे बड़ा आधार है। चैतन्य महाप्रभु नाम-कोर्तेन के शायद आदि आचार्य 
थे। परमहंस रामकृष्ण कीतंन करते-करते भावदशा मे खो जाते थे। और श्री 
माँ आनन्दमयी कीर्तन के समय किसी महाभाव भे डूब जाती हैं । ऐसा क्यों होता 
है, यह तक की भाषा मे समभाना आसान नहीं है। बस ऐसा होता है, यही तथ्य 
है। कीतन शायद हृदय की वाणी है, वह शायद आते की भाषा ओर असहाय की 
पुकार है। वह शायद इस भाव की अभिव्यक्ति है कि “ओ बदृश्य, ओ अनन्त, 
हमारे वश में कोई बात नही है, हम केवल तुम्हारा नाम ले सकते हैं, वह ले रहे 
हैं।” नाम-कीर्तन मक्त की पहली नहीं, अन्तिम निधि है। इसीलिए मुझे वाबा 
मुक्तानन्द जी की यह उचित वात बहुत पसन्द है कि और साधना उधार का सौदा 
है, नामस्मरण नकद व्यापार है। 


सगुणोपासना :; ६१ है 


मूल्य-हास के पच्चीस वर्ष 


सन्‌ १६४६ ई० में यहू स्पष्ट हों गया था कि मब भारत स्वाधीन हों 
जायगा। उस समय रसणाश्रम के एक सापक ने महधि रमण से बहा, ''मगवात, 
अब भारत स्वाधीन होते जा रहा है और स्वाधीन होने के बाद वहू उस्तति के 
शिखर पर पहुँच जायगा ।” महवि ने पूछा, "भारत अमी उन्तति के शिक्षर पर 
बयो नहीं है ?” 

उस साधर को कोई उत्तर नहीं सूझा । महँवि शायद कहना घाहते थे कि 
जब रामहृंष्ण हुए, स्वामी दयानन्द हुए, स्वामों विवेकासन्द जनमे, स्वयं श्री 
अरविन्द, महपि रमण और महारमा गांधी का अधिभाव हुआ और साहिए्य से 
रवीख्नाप तथा विज्ञान में जगदीश बोस और सी० यो० रमण उत्पन्न हुए, तथा 
जब देश के लिए फशीरी धारण करने वाले ओर प्राणों की बाजी लगाने वाले 
मूढों और नौजवानों की भीड़ लगी है, तब तो भारत उन्नति के शिखर पर नहीं 
है, लेकिन जब इजीनियर और टेकनो फ्रेट, लोभी उद्योगपति, लोभी राजनीतिजञ 
ओर लोभी नोकरशाह अधिफ संख्या मे जन्म लेंगे, लव भारत उन्नति के शिखर 
पर पहुँच जायगा, यह केवल भ्रान्ति है। गाँधी, अरविन्द ओर रमण के युग में 
भारत पराधीन तो या, किन्तु, मृल्यों की दृष्टि से, वह उस समय भी उन्नति के 
ऐसे श्टूग पर था, जिस पर संसार का कोई देश सही था। हमारे सामने 
विधारणोय प्रश्न यह है कि पिछले पच्चीस वर्षों मे भारतवर्ष मूल्यों के उस 
शिखर से ऊपर उठा है, वही है या वह शिखर छोड़कर नीचे गर्ते मे पहुँच 
गया है 
पिछले पत्चीस वर्षों मे बड़े काम नहीं हुए हों, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा 
फाम तो यह हुआ कि हमने अपने स्वराज्य का संविधान तँयार किया, पण्डित 
जवाहरलाल के नेतृत्व मे हम दुनिया की महफिल में उस शान से बैठे, जिस 
शान से गाधी और जवाहर के देश को बैठना चाहिए था। किन्तु हमारी इस 
कीति को चीन ने एक ही घक्के से धराशायी कर दिया और हम यह समभने को 
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मजबूर हो गये कि ऋषि का यज्ञ भी पूरा तभी होता है, जब उसके पहरे पर कोई 
दाम के समान घनुर्घारी मौजूद हो । केवल आत्मा का बल यय्ेष्ट नही है। देह के 
अखाड़े में आत्मा की तलवार मोथरी साबित होती है । 
देश में कल-कारखानों की संख्या बढ़ी, अनेक वैज्ञानिक सस्थान खुले, विश्व- 
विद्यालयों की संख्या बढ़कर चौगुनी से भी अधिक हो गयी और जो हिन्दुस्तानी 
पहले सुई भी नहीं बना सकता था, वह टैंक, बड़ी-बड़ी तोपें, हवाई जहाज बोर 
समुद्री जहाज बनाने लगा। 
बड़ी घटनाएँ और भी घटी हैं। पण्डित जवाहरलाल ने साघन की पवित्रता 
पर ध्यान रखा और देश से प्रजातत्र की नीव को मजबूत बनाने की उन्होने भरपूर 
कोशिश की । उनके समय मे स्वतन्त्रता की ताजी हवा नहीं, आँधी बहती थी। 
अखबार निर्भीक होकर बोलते थे, राजनीतिज्ञ मन की बात को मन में ही पचा- 
कर महीं रखते थे और भासित होता था कि जो कुछ हो रहा है, खुले मेंदान मे 
हो रद्या है और भीड़ का जो भी आदमी चाहे, सरकार को टोक सकता है । 
पष्डित जी के मरने के बाद यही आडझादो शाप बन गयी। लोग इतनी 
बकवास करने लगे कि लगा, इस देश में कोई सरकार नही है। काग्रेस के भीतर 
नेतागिरी वी जगह दादागिरी ने ले ली। जब बंगाल के अजय घुखर्जी को कांग्रेस 
सें निकाला जाने लगा, अजय मुखर्जी ने न्याय की माँग की । “तुम मुझे निकाल 
देता, मगर उससे पहले कार्य-सीमित मेरा मुकदमा तो सुन ले ।/” यह न्यायत्तगत 
माँग थी ओर सभापति श्री कामराज इस पक्ष में थे कि श्री मजय मुखर्जी को 
कार्य-समिति के समक्ष जरूर बुलाया जाय, जिससे वे अपने पक्ष की बातें हमें 
बता सके । लेकिन बंगाल के दादा गरज उठे, “'मैं अजय मुखर्जी का मुँह भी नहीं 
देख सकता | वह कार्य-समिति के सामने आयेगा कैसा ? ” निदान, कामराज चुप 
लगा भये ओर बाकी दादाओं ने भी धुष्पी साध ली, क्योकि दादा-ग्रुट का एक 
सदस्य इतने जोर से नाराज था। 
यह एक कहानी है। ऐसी कट्दानियाँ अनेक हुई होंगो । तब इतिहास ने अपने 
को सफलतापूर्वक दृहराया और पहले जैसे सूरत मे कांग्रेस टूट गयो थो, उसी 
प्रकार सन्‌ १६६६ ई७ मे कांग्रेस दो टुकड़ों मे देंट गयी। और इसका कलंक 
प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के मत्ये मढ़ा गया ; क्यो उन्होंने संजीव रेड्डी 
के नामांकत पर दस्तखत करके उसे हरा दिया ? यह अनुशासनहीनता है, यह 
प्रतिज्ञा-मंग का दृष्टान्त है। जिस देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार प्रतिज्ञा का 
भंग करेया, उस देश के दाको लोग क्या करेंगे 
मगर सन्‌ १६७१ के लोकसभा के चुनाव मे यह सावित कर दिया कि देश ने 
प्रधानमंत्री के पाप को पाप नहीं समझा । युद्ध और राजनीति मे क्या कम है और 
कया अकर्म, इसका निर्णय तुरन्त नहीं किया जा सकता। सुभापचन्द्र बोस को 
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ढांप्रेश छोड़ने को विवश हरता वुष्य था या पाप था ै गियाजी महाराज के मारे 
में भी कहा जाता है ति' अफव छ का बष उझोंने छप्त से विया घा। सेकिल यह 
डया सभ नहीं है दि भपर शिवाजी मे अपय्त वा बघ नहीं हिया होता, तो ये 
उसने मैनिकों के दारा खुद गारे पये होते ? 

इस्दिया भी की सफयाओं में राबरे शड़ा र्यान है से तो बैंको वे राष्ट्रीवररण 
हो देता है, से उनके सीतिए-भमियास को । उनकी रगरे बड़ी गपसता यह है कि 
उन्होंने मुद् सड़कर अपूर्स विजय प्रापा की और प्राहिस्तान बे एक दुख छो 
स्वापीन कर दिया । युद बड़ी बुरी भीज है, सेविल इस सात रे इस्तार करे रिया 
जाय कि एक युद्ध औरने रे देश बी झितती अरविष्ठा बड़ी है, उतनी प्रतिष्ठा पॉप 
मोबैस सौरियेट उत्परत करने गे भी नहीं खजुती ? हम वही देश है जो १६७१ के 
दिगम्वर के पूर्व पे । सेवित माज दुतिया हमे इग्जत की मठ र मे देराती है। बडे - 
बड़े राष्ट्र हम दक्षिणी एशिया भी सबसे बडी गक्ति पट्ट रहे हैं और जो भी प्रतापी 
देग हैं, उरहें हमारे बारे मे बुछ्ठ बहने केः पहले कई दार सोपना पड़ता है । 

दस सामरिक विजप गो हैं स्वरारप केः बाद भी रयगे बड़ी पटना मानता 
है। इग विजय के जो भी रघविता या विषाता हैं, उरहूँ मैं झघ्चकोदि गए देशभक्त 
मानता है। शगा विजय ने समार मे भारत के स्थान को बहुत ऊँचा उठा दिया है। 
हुस विजय ने भारत के भविष्य का द्वार सोस दिया है। अगर हम अपना घरित्र 
सुघार लें, तो अब हम महान्‌ देश बन सरल हैं 

श्रीमती इन्दिरा गाधी की महान्‌ उपलब्धियों में एक उपलब्धि यह भी है कि 

उन्होंने पश्चिमी बंगाल वी बिगड़ी हुई स्पिति को बड़ो चतुराई से सेमाल लिया । 

बंगाल की बिगड़ी हुई हालत को देशकर लोग स्पा नही सोचते थे ? “लगता 
है, एक वलकत्ता सारे देश को ले ड्देगा । वगाल कषपा भारत से अलग हो जायेगा ? 
या इस राज्य को मार्शल ला के अधीन रखने बे लिए कोई रास्ता निकालना 
पड़ेगा ? अगर बंगाल को ठीक करने के लिए सरकारी द्विता अनिवायं हो गयी, 
तो, न जाने, क्तिने लोगो को मारना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नही है कि एक बगाल 
के का रण ही सारा देश डिक्टेटर वे! अधीन चला जायगा ?” मगर में शकाएँ 
निर्मूल हो गयी । इन्दिरा जी ने साहस, धैर्य ओर दृंढ़ता से जूभकर बंगाल को 
ठीक कर दिया ! 

स्व॒राज्य के बाद से रारकार वा सारा ज्ञोर देश की आध्िक प्रगति पर रहा है 
और देश का अर्थ बल बढा है, इसके भी कई लक्षण मौजूद हैं। सबसे बड़ा लक्षण 
शायद यह है कि हमारे आयात और निर्यात के आँकडे अब बराबर हो गये हैं। 
अगर आयाते के ओकड़ें घटने लगे और निर्यात के औकडे चढ़ने लगें, तो सम्मव है 
कि हम 'टेक आफ! की स्थिति पर पहुँच जायें और गरीबी पर भी हम लगाम 
लगा सकें । खतरे की बात सिर्फ यह है कि चीजों के दाम जिस तेजी से बढते जा 
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रहे हैं, उसे देखते हुए यह भी हो सकता है कि जब तक हम देवता को ममायें- 
मनायें तब तक कही बेटे को आँखें खत्म न हो जायें । 
फिर भी ये स्वराज्य के धन-पक्ष के विवरण हैं। लेकिन हम जब उसके ऋण- 
पक्ष की बात सोचते हैं, हमारे सामने बहुत बड़ी निराश। ससड़ी हो जाती है। गांधी 
जी के बाद से हमारे राष्ट्रीय चरित्र में जो गिरावट शुरू हुई, वह अब इस हद तक 
पहुँच गयी है कि उससे दुग्ध आने लगी है। और यह दुर्गन्‍्घ कहाँ-कहाँ से नही 
आ रही है? अंगुलि-निर्देश करना व्यर्थ है, नाम लेना फिजूल है। समाज में 
समत्व लाने का दम भरने वाले लोग खुद खूब खुशहाल हैं। वे सबको सम्पत्ति 
बट देंगे, लेकिन अपनी सम्पत्ति का बेंटवारा शामद होने नहीं देंगे । 
घन कमाने की प्रतिभा वहुत ही महेंगी प्रतिमा है और वह सबको नहीं 

मिलती । पूँजी लगाओ, दुकान पर बैठो, कारखानों मे दिनरात काम करो या खेत 
के मेड़ पर बेठे रहो, घाटे के धक्के खाकर जीने को आदत सीखो, सूखे और चाढ 
के समय कलेजे पर पत्थर बाँधकर अपने स्थान पर अड़े रहो, में धन पैदा करने 
के रास्ते हैं। किन्तु अब एक ऐसा वर्गें निकल आया है, जो कारखाने नहीं खोलता, 
दुकानों पर नही बे ठता, न खेतो मे काम करता है। मगर चारो ओर अफवाह है 
कि यह वर्ग भी घनियो का वर्ग हो गया है और समाज में आज सबसे अधिक उत्ती 
की पूछ है । क्या ये तरीके समाजवाद लाने के हैं? बया इस तरीके से देश से 
गरीबी दूर होगी ? सरकार जिसे सम्पत्ति का बँटवारा कह रही है, वह्‌ असल में 
गरीबी के बंटवारे का दुमरा नाम है। और यह सच है कि प्राय. साम्यवादी देशों 
में पहला बेंटवारा गरीबी का ही होता है और जब समृद्धि बढती है, तब उसका 
लाभ सभी को मिल जाता है। किन्तु सभी साम्यवादी देश समाजवाद के एक 
आचारशास्थ को मानते हैं और चाहते हैं कि उनका प्रत्येक नागरिक उसे अपने 
जीवन मे बरते। रूस के स्कूलों मे घामिक शिक्षा नही है, लेकिन वहाँ हर बच्चे 
को यह मिख्धाया जाता है कि जो सुख तुम्हारे साथी बे प्राप्त नहीं है, उसे तुम 
भी मत भोगो | जब सन्‌ १६५७ ई० मे में चीन गया था, मैंने सुना कि वहाँ के 
किसी प्रान्तीय नेता को घन-सचय का लोभ हो गया था। इसका पता जब 
माओत्से तुंग को चला, उन्होंने मुकदमा चलाकर उस नेता को मरवा दिया। 
जिस देश मे लोभ के विरुद्ध इठना कढा पहरा है, उस देश का कोई नेता वषा 
धघन-संचय की बात सोच भी सकता है ? समाजवाद का क्षाचारशास्त्र उस भाचार 
शास्त्र से अधिक भिन्‍्न नही है, जिसका निर्माण गांधी-विचारघारा के आधार पर 
किया जा सकता है, सिवाय इसके कि एक में हिंसा के लिए गुजाइश होगी ओर 
दूसरे से हिसा के लिए स्थान नहीं होगा । लेकिन यह मभभना पूरा-पयूरा ठोक नही 

है कि चीन और रूस अब भी हिंसा के भरोसे ही चल रहे हैं। सरकार आदमी की 
गरदन तो पकडे हुए जरूर है, लेक्नि वह आदमी की आँखो के आगे आचा रशास्त्र भी 


मूल्य-ह्वास के पच्चीस वर्ष :: ६५ 


कि 


खोले हुए है। वह उसके कान मे निर्लोमता का मन्त्र भी भर रही है। और यहू तो 
है ही कि चीन के नेताओं में सुख-भोग की वह निप्सा नहीं है, जो भारत के नेताओं 
में दिखाई पडती है। 

जब मैं प्रीकिग में था, एक दिन शाम को मैं श्री चाऊ-एन-लाइ से मिलने को 
उनके घर पर गया । संयोग से उसी समय श्रीमती सुशीला नैयर भी उतसे मिलने 
को आ गयी । श्री चाऊ-एन-लाइ ने हम लोगो से अपने घर के बरामदे मे मुलाकात 
की, जहाँ ऐशो-आराम का आडम्बर बिलकुल ही मही था। मैंने सुशीला जी से 
कहा भी था कि “बहिन जी, गाधी के दर्शन का जैसा आचरण इस देश मे है, 
चैसा तो अपने देश मे बिलकुल नही है। हमारे मन्‍्त्री और अफसर कितनी शान- 
शोकत से रहते हैं, जबकि सारा चीन मितव्ययी दिखायी देता है।”” 

चीन में कितने ही मन्त्रियो और बडे-बड़े अफसरों के पास भी कोठियाँ नहीं 
हैं, वे फ्लैटो मे गुजारा करते हैं और बसों मे चलने मे उन्हें शर्म नही भाती॥ 
सरकारी गाड़ियो का उपयोग वे केवल सरकारी कार्मो के लिए करते हैं। लेकिन 
अपने देश में मन्नी बतते ही आदमी भूल जाता है कि उसकी असली हैसियत क्‍या 
'है। वह प्रिस की तरह रहना चाहता है, बादशाह की तरह रहना चाहता है भौर 
सरकार ने नियम भी बना रघे हैं कि जो आदमी मन्त्री बनाया जायगा, वह छोटे- 
मोटे बादशाह की तरह रहेगा--बादशाह की तरह रहेगा और यह कानून 
अनायेगा कि जिनके पास घन है, वे धन का त्याग कर दें, जितके पास ज्यादा 
जमीन है, वे जमीन छोड़ दें। गरीबी को स्वीकार्य बनाने के लिए यह नितान्त' 
आवश्यक है कि मनन्‍्त्री और अफमर या तो स्वेच्छया मितव्ययी बर्नें या सरकार 
'उन्हे मितव्ययी और आउडम्ब रमुक्त होने को मजबूर करे। 

मितव्ययिता, सादगी, अहकारहीनता, आडम्बरशुन्यता, विनम्नरता और 
कठोर अध्यवसाय, ये केवल धर्म के गुण नही हैं, वे राजनीति और शासन के लिए 
भी आवश्यक हैं। सन्‌ १६४६ ई० मे लोहे के उत्पादन मे भारत और चीन लगमग 
समान थे । लेकित आज चीत २ करोड १० लाख टन लोहा पैदा कर रहा है, जबकि 
भारत का उत्पादन मुश्किल से ७० लाख टन पर पहुँचा होगा। अर्थात्‌ चीन का 
लोहे का उत्पादन हमारे उत्पादन से तिग्रुता हो गया है! इसी प्रकार पैद्रोल के 
उत्पादन में भी भारत और चोन के वीच एक ओर तीन का भेद है। 

भारत सरकार ने सरकारी सेक्टर मे कल और कारखाने कम नही सोले हैं, 
और लगभग हर बड़े कारखाने के पास एक महानगर तैयार हो गया है । का रखानों 
के लिए कच्चा माल भी है, इंजीनियर, अफप्तर ओर टेकनोफ्रैट भी हैं ओर मजदूरों 
की भी कोई कमी नही है। मगर ज्यादा कारखाने ऐसे ही है, जहाँ उत्पादन केवल 
२५ या ३० प्रतिशत होता है । कई कारखानों मे घाटा इतना अधिक है कि उनकी 
लागत खत्म होती जा रही है। यह स्थिति उससे अधिक भयानक है जितनी 


सामान्यतः लोग उस्ते समझ रहे हैं। यह समाजवाद के विरुद्ध भारत मे सबसे ठोस 
प्रचार है। जब श्री मोहनकुमार मंगलम्‌ मंत्री हुए, उन्होंने तावड़तोड कई ब्यान 
दिये, जिनसे मालूम हुआ कि अब एक मत्री आया है, जिसके कलेजे मे आग लग 
गयी है। लेकिन फिर तुरन्त उन्होंने अपनी आग को बुझा लिया। क्योंकि इस 
रास्ते को सुधारना मुश्किल है और समाजवाद तक जाने के लिए हमने यही 
रास्ता चुना है। 
मगर रास्ता सुधारा क्यों नहीं जा सकता ? एक ही इंजीनियर, एक ही 
अफसर भौर एक ही मजदूर । लेकिन वे मारवाडी, पारसी या गुजराती के यहाँ 
काम करते हैं, तो उत्पादन लगभग पूरा होता है, किन्तु जब वे काम सरकारी 
सेक्टर में करते हैं, वे ३० प्रतिशत से अधिक उत्पादन नही कर सकते । लोग कहते 
हैं कि इसका कारण वैयक्तिक स्वार्थ से आने वाली प्रेरणा का अभाव है! तो 
फिर स्कूलों में यह सिखाना क्‍यों नही आरम्म किया जाता है कि श्रेष्ठ मनुष्य को 
स्वार्थ का त्याग करना चाहिए ? 
दोप कहां है और उसके सुधार का उपाय वया है, इसका पता लगाने मे 
सरकार असमर्थ है । 
गाघीजी जीवन भर कहते रहे कि सेठों को समाज का ट्रस्टी होना चाहिए। 
लेकिन सेठ ट्रस्टी नहीं बनाये जा सक्े। मगर ग्लानि की बात तो यह है कि 
सरकारी सेक्टर के नेता और कर्मेंचारी भी समाज के ट्रस्टी नही बन सके । अगर 
वे समाज के ट्रस्टी होते, तो काम वे भपने सुख के लिए नही, समाज के हित के 
लिए फरते। तब सरकारी कारखानो में अफसरों और कर्मचारियों को संख्या 
थोड़ी होती, फारखानों पर खर्घ कम बेंढता ओर लाभ अधिक होता। और 
पब्लिक सेक्टर को समाज के ट्रस्टी के रूप में काम करते देखकर निजी सेक्टर भी 
प्रेरणा ग्रहण करता । मगर यह सब कुछ हुआ नहीं । 
गलती कहाँ हुई है ओर सुधार का उपाय क्या है ? 
गांधीजी आदमी को ईमानदार, मेहनती और मितव्ययी वनाता चाहते थे 
और कहते थे कि हर आदमी को चाहिए कि वहू अपनी जरूरतों को कम रसे। 
जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य देश के जीवन-स्तर को ऊपर उठाना 
है। लेकिन पंडित जी के देशवासी देश की भूल गये, वे सारा परिश्रम अपने 
वैयक्तिक जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए करने लगे। ल्लेकिन दिखलायी यह 
पड़ा कि जब तक पूरे देश का जोवन-स्तर ऊँचा नहीं उठता, तब तक ईमानदारी 
की राह पर चलने से व्यक्ति फा भी जीवन-स्तर ऊपर नहीं जायगा। लेकिन 
आदमी अगर बेईमानी को अपना धर्म वना ले, तो देश के गरीब रहते हुए भी, वह 
स्वयं वेयक्तिक रूप से अमीर वन सकता है, उसका अपना जीवन-स्वर बहुत केचा 
उठ सकता है। फिर क्या या, जो लोग प्रबल प्राणशक्ति ले धृ्ण थे, वे देश को 
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बिलकुल भूलकर अपने लिए धनोपाजेन में लः 
जरिया बन गयी, अफसरी कीति को छोड़कर घर 
पैसे कमाने फे रास्ते पहले नही ये, लोगों ने पैसे 
पढ़ने-पढ़ाने का काम पहले निखालिस ईमानदार 
जाता हैं कि शिक्षक तीन-तीन चार-चार हजार 
लेते हैं कि हम तुम्हें प्रथम श्रेणी दिलवा देंगे । 

विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में चोरी इर 
आप परीक्षा के हाल में जाइये तो सौ में से पचहर 
मिलेंगे। सुना है, वे कापियाँ लेकर घर चल्ले जा 
परीक्षा केन्द्र में वापत पहुँचा देते हैं । और यह! 
वास्सेलर तथा अन्य अधिकारियों की बेवस 
चलता है । 

मेरे भीतर फिर यह प्रश् उठता है कि गट 
उपाय क्‍या है ? 

संक्षेप में मुझे कहने दीजिये कि गलती यह [्‌ 
और सुधार का एकमात्र मार्ग यह है कि हम गार्ष 

जो याधी कौपीन पहनता था, जो गांधी र 
गांधी हवाई जहाज्ञ पर नही चढा था, जो गांधी « 
गांधी को बापस लाने की बात मैं नही कहता । 
चाहता है, जो गरीबों का सच्चा हित्तेपी था, ज 
सिखाता था, जो यमियो मे भी वर्षा जैसे ब्राम 
पुछ्े के बिना रद्दता था और सेठो के घर में रहव 
सब्जी खाकर जीता था। गाघी मितव्ययिता की 
ईमानदारी का उपदेश देते थे, राह में पड़ी हुई र 
थे कि यह राष्ट्र का घन है, इसे बर्बाद नही होर 
उपहार मे मिला हुआ कोई जेवर अपने पास रख 
उतके खिलाफ अखबार में नोट लिख दिया। 
अधीनस्थ चोरों का पर्दा सारी जनता के सामसे * 
तक मेरा लाभ है, उस चोर के खिलाफ कोई उ 
जिस दिन उस चोर की चोरी से मुझे लाभ नही 
या बड़ी आफत भा जायेगी । 

गाघीजी अपने लेखों और भाषणों मे बरा 
देते थे और यही बात उनके सहयोगी और बनुया 
यह होता था कि सत्य का भ्रचार करने वाले नेता 
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जाते ये और उन्हें भाचरण भी सत्य का हो करना पड़ता था! अहिसा की दुह्ई 
आज के भी नेता देते फिरते हैं, लेकिन सत्य के बारे में बोलना उन्होंने छोड़ दिया 
है, क्योकि अब अगर वे जनता के बीच खड़े होकर सत्य की महिमा का बखान 
करें, दो उतका अपना आचरण (नो किसीसे छिपा नहीं है) गरज-गरज कर 
उनके व्याख्यान का खंडन करेगा । 

गांधीजी ने जीवन भर विज्ञान की आलोचना को थी, लेकिन वे विज्ञान के 
विरोधी नही थे, क्योंकि वे जानते थे कि विज्ञान की प्रगति को रोकना बिलकुल 
असम्भव काम है । मगर वे अवतारी पुरुष ये। उनके पास अन्तर्दु ष्टि थी । आघुनिक 
अर्थ मे वे बहुत पढे-लिखे मनुष्य नहीं थे। किन्तु चारित्रिक शुद्धता उन्होंने इतनी 
अजित कर ली थी कि जो चीज बड़े-बड़े विद्वानो की बुद्धि में नही आती थी, उसे 
वे इनटुइशन से जान लेते थे, संवुद्धि से पहचान लेते थे। गांधीजी निर्षेय 
पहले लेते थे, उसकी दलील बाद को देते थे। दलीलें उनकी बदलती रहती थी, 
लेकिन निर्णय अटल रहता था। वे विज्ञान के विरोधी नही, वैज्ञानिक सम्यता को 
चेतावमी के स्वरूप थे । 


कौन कहता है कि यापू शभु थे विज्ञानके ? 
थे मनुज से मात्र इतनी बात कहते थे-- 
रेल, मोटर याकि पुष्पक मान, चाहे जो रचो पर 
सोच लो आखिर तुम्हें जाना कहाँ है? 


भारत यही भूल गया है कि उसे जाना किस दिशा फ्री ओर है। गांधीजी के 
समय में भारत यह जानता था कि स्वतस्त्र होकर उसे किघर को जानता होगा। 
किन्तु जवाहर-युग मे आकर वह अपनी निदिष्ट दिशा को भूल गया। गांधी-युग मे 
इज्जत उस भादमी की होती थी, जिसकी आवश्यकत्ाएँ थोड़ी, किन्तु चरित्र 
पवित्र था; जो गरीब होने पर भी मेहनती, ईमानदार और शीलवान था; जो 
देशहवित को बड़ा और अपने वैयक्तिक सुख को तुच्छ समझता था । जवाहर-य्ुग मे 
भी चरित्रवान निर्धन मनुष्य की थोड़ी इज्जत बनी रही, लेकिन सबसे अधिक 
प्रतिष्ठा उसे मिलने लगी, जो चरिश्रवान्‌ कम, धालाक ज्यादा था; जो भाँव मे 
कम, शहर में अधिक पूजा जाता था, जो राष्ट्रीय मंच पर कम, अन्तर्राष्ट्रीय मंच 
पर अधिक चमक सकता था । 

जवाहर-शरुग में आकर भारत के अन्तर्मन में एक महारोग का कीटाणु चुस 
गया। वह महारोग यह है कि जैसे दुनिया के सभी बड़े देश अमरीका बनने की 
कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रकार, भारत को भी अमरीका बनने की कोशिश करनी 
चाहिए। खुद पढितजी के मन में अपने देश के लिए यह कल्पना थी या नहीं, यह 
बात निश्चयपूर्वक नहों कद्टी जा सकती। किन्तु समृद्धि की कल्पित योजनाओं का 
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प्रधार शिंए जोश के गाण रिया गया, उतरा मद परचाम मविवाय था) गांयी 
जीजा यारा भोर इग गा पर था हि आदमी मसला भर ईप्रानदार बजे । 
पंद्धिजी गा गारा छोर इस शत पर पढ़ा कि आदमी सु मौर सम्पन्न मने। 
सो सुर और शम्पस्त बनने के सोम मे बहूतों से सपने भीपर जो अछयाई और 
ईमानदाटी की विष्ासपर पेड दिया । भारत में यडारत की गदी अभी मरते 
गो गट्ी होती भादिए भी. भगर उगागटी पर बैंटों ही सोग जीने और जयान 
होते सगे । मौर राजा शी देखादेशी प्रजा से भी उसी रास्ते को वफह़ लिया । ए१ 
शरद मे हमारे देश बी गा री मुराइपाँ कैप सोम मे तिशसी हैं ओर आरामतसडी 
बा सोभ गभी मोम से सुर होगा है। जय सह सोम पर बढ़ा मंजुछ नहीं शयापा 
जाता, हमारा शासन शुद्ध नहीं होगा । जड़ तक आरममवसबी विल्‍्दा, घृणा और 
उपहाग की थौय रहीं बता दी जाती, तब तर मारत को शेगारी की समस्या का 
समापान नहीं मिमेगा। जरूरत की सोरी भीजें अन्त में ये दवाते है जो हापों से 
काम १रते हैं। मर हवाप में काम करने वागों भी इस देश में कोई इण्जत नहीं 
है । यह बह्ें दुर्भाग्य भी बात है हि इग देश का एक-एक नौजजशान बायू और साहब 
यममा पाहृता है। मह पोर विपत्ति का विपय है कि इस देश में हाथ हे काम 
करने वालों को बहुत बम और कलम से काम करने वालों को महुत ज्यादा 
मजदूरी मिप्रती है। रया कोई ऐसा तरीहा नहीं तिशासा जा सगठा कि द्वाप से 
काम बरने बासों को भी उतनी ही मजदूरी ही मिलते, जितती कसम से शाम 
करने बालो वी मिप्तती है ? मह ठीक है कि हमारा देश गरीब है, मगर यह तो 
ही! सकता है कि कम से बाम करने यातों के वेतन में बुछ दटौती कर दी जाय 
जिससे हाथ हे वाम करने बालों पी आमदनी से उनकी आमदनी बहुत ज्यादा 
नही रहे ? अगर यह हो जाए, तो पिशविद्यातर्यी मे भी भीड़ नही रहेगी, कालेजो 
मे परने की जहमत ये ही उठायेंगे जिनमें विधा के! प्रति सात्विक अनुराग है, 
अफधर औौर कम करके दीय का द्वेष बहुत कम हो जायगा और उत्पादन के काम 
अधिर तत्परता से किये जा सर्फये, समाज को विपमता भी बहुत कमर हो जायगी 
भर देश में सच्चे समाजवाद का आरम्भ हो जायेगा । 
ओर यह क्यों नही हो सकता कि कलम से काम करने वालों को भी हाम से 
कांप मरते की मजबूर किया जाय ? आदिर यह तो हमने देशा ही है कि जिरू 
व्यक्ति को गावी नी देश का प्रथम सत्याग्रही बनने के योग्य समभते थे, जो ज्ञान के 
हीत में आज भी शबसे आगे है, वह विनोबा सेत में खड़ा होकर धेंटों कुदाल 
चलाता था। और माओ अपनी क्रान्ति को कैसे जीवित रखे हुए हैं, यह जिसे 
देखना हो, पह चीत जाकर देख लके। वहाँ अफसरो, कवियों, प्रोफेसरों, लेखकों 
और पत्रकारों को भी समय-समय पर कारखानो या सेतो में जाकर काम करना 
पहता है और जिन दिलों वे छेतो और कारखानों में फाम करते हैं, पतन दिनो 
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उनके लिए अतिरिक्त सुविधाओ का कोई इन्तजाम नही किया जाता, न वहाँ 
फोटोग्राफर ही होते हैं कि वे उनके फोटो अखबारों में छपवा दें 
यदि घीन का अनुकरण करने में हमें शर्म आती है, तो विनीवा का अनुकरण 
करने में शर्म की क्या बात है ? क्या गाघी और विनोवा चीन के लिए जनमे थे ? 
जीवन की अमरीकी पद्धति हमारे लिए काम्य नहीं, प्याज्या होनी चाहिए। वह 
क्रेवल हमारे लिए ही महों, अमरीका के लिए मो त्याज्या और तिरस्करणीय है । 
सारा संसार अभाव सौर दरिद्रता, का एक महासमुद्र है, जिसमें जहाँ-तहाँ अति- 
समृद्धि के दापू दिखायी देते हैं। एक ढापू अमरीका है, एक टापू पश्चिमी गूरोप 
है, एक टापू कवाडा है, एक टापू जापात है, एक टापू आस्ट्रेलिया है, एक टापू 
दक्षिणी अफ्रौका है। इन टापुओं की नकल करने में अगर भारतवर्ष सगा, तो 
कामयाबी उसे मिलने वाली नहीं है, हाँ उसके पाम अब भी गर्व की जो वस्तु है, 
उसे वह खो बैठेगा । महद्ध जीने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है, उतनी चीजें 
हमे तुरन्त से तुरन्त चाहिए और उसके बाद हमें कुछ नही चाहिए, इस झादर्श को 
अपनाये बिना भारत का कल्याण नहीं है ओर इस घ्येय से आगे जाना उसके लिए 
सम्भव भी नहीं है। और यह ध्येय भी तमी पूरा होगा जब भारत के भीतर के 
टापू मिटा दिये जायेंगे। इस्तोलिए सीलिग की नीति का मैं स्वागत करता हूँ। 
मगर खतरा यह है कि जब यह नीति काम में लायी जायगी, गुलछर्े वे उड़ायेंगे, 
जो सरकार के अफसर और एजेंट हैं। मौज मनाओं यारो, वर्योकि मोसम 
नजदीक है ओर दूसरों ने जो फसल लगायी है, उसका सारा भाग काटकर तुम्हें 
अपने घर ले जाने का मौका हाथ लगेगा। 
अगर सारा संसार अमरीका बनना चाहे, तो क्या यह सम्भावना है कि वह्‌ 
अमरीका बन सकेगा ? संसार भर में जितने लोग हैं, अमरीका की जनसंल्या 
उनका कैवल छह प्रतिशत है। लेकिन संसार मे जितने साधन हैं, उतका ४४ 
प्रतिशत अमरीका के उपयोग मे जाता है॥ अमरीका में लोहे की खपत प्रत्येक 
व्यक्ति के पीछे १४०० पोष्ड है, पश्चिमी यूरोप में ७१२ पोष्ड, जापान में ६६७ 
पौण्ड, भारत में २६ पौष्ड ओर बफीका में केवल २३ पौण्ड है। उन्नत देशों में 
एक व्यक्ति घरती के जितने साधनों का उपयोग करता है, पिछड़े देशों के २५ 
ब्यक्तियों को भी उतना साधन सुलम नहीं है। अमरीका एक भौसत आदमी 
जितनी विजली का उपयोग करता है, एशिया और अफ्रीका के ५५ आदमी मिल 
कर भी उतनी दिजली का उपयोग नहीं कर पाते । 
घरती के साधन सीमित हैं मनुव्य का लोम निस्सीम है। जिस तरह 
अमरीका जी रहा है, उस प्रकार जीने के लिए यह पृथ्वी बनागी नहीं गयो थी। 
अगर ईश्वर या प्रकृति का यह अभिप्राय रहा होता कि दुनिया का हर देश 
अमरीका पद्धति से जीने के योग्य हो जाय, तो प्रकृति ने धरती के साधनों को भी 
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मनुष्य के लोग के समान निस्सीम बनाया होता। मगर वे निस्सौम महीं, अत्यन्त 
सीमित हैं। अगर दुनिया फी सारी जनसंझ्या बे १४ प्रतिशत छोग (यानी ५० 
करोड़ आदमी) अमरीकी स्टैंडर्ए पर णीना शुरूकर दें, तो घरती के सम्पूर्ण 
साधन उन्हीं धोगों पर समाप्त हो जायेंगे और संसार के बाकी तीन अरब लोगों 
के लिए बुछध भी नहीं बचेगा। 
कहते हैं २००० ई० तक आतने-जाते दुनिया की कुल जनसंझुया पाँच अरब हों 
जाएगी। अब कही ये सभी सोग अमरीकी स्तर पर जीने को सलचा उठे, तो 
संघार फे आाज के छोहे के उत्पादन को ७५ गुना बढ़ाना होगा, तौथे के 
उत्पादन को १०० गुना, रॉगे के उत्पादन को २०० गुता और टिने के उत्पादन 
को २५० गुना करना होगा। लेकिन यह निश्चित बात है कि घरती पर इतने 
साधन उपसब्ध नहीं हैं कि वस्तुओं का उत्पादन इतना अधिक बढ़ाया जा सके । 
सुना जाता है कि अमरीका जिस तेज्जी से बढ रहा है उसका दुष्परिणाम उसे अव 
अधिक नहीं, केवल २० थर्षों के घाद ही भयानक रूप में दिल्लाई पड़ेगा । 
और यह्‌ फया जरूरी है कि सारा संसार अमरीका बने जाय या अमरीगा 
वही बना रहे, जो यह बाज है ? सुपर सोनिक जहाज बनाने की होड़ की मैं 
पागलपन समभता है। गांधीजी होते, तो वे भी उसे पागलपन ही कहते । आखिर 
घंटे-दो-घटे देर से पहुँचने धर आदमी का क्या बिगड़ने वाला है? और बहुत 
जल्दी शद्दर मे पहुँघकर वह ससार के किस बड़े काम को अंजाम देता है ? यही 
ने कि वह मोज-मजे को जल्दी-जल्दी दुहदरा सकता है ओर अपने आपको कुछ और 
भासानी से खराब कर सकता है ? 
सुना है, कोई-कोई मोटर अब ४५० हार्स पावर की बनने लगी है। लेकिन 
काम उस शक्ति का दर्शांश ही करता है, बयोकि जोखिम और दुघेटना के भय से 
उसकी पूरी शक्ति का उपयोग नही किया जा सकता | तब आदमी ४५ हासे पावर 
कौ मोटरों से संतुष्ट क्यों मही रहता ? विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने मिलकर 
मनुष्य को पागल घना दिया है। यही वह प्रसग है, जहाँ गांधीजी की याद आंती 
है। गांधी से शिक्षा लो। असम्भव योजनाएँ मत बनाओ । जिस चीज की जरूरत 
मही है, उसकी ईजाद मत करो। जिस स्टैंड तक सारी दुनिया नहीं पहुँच 
सकती , उस स्टैडर्ड तक पहुँचने का लोभ भारत के मन मे जगाना पुष्य नही, पाप 
है। पाप के अलावा वह बेवकूफी भी है। योजना बनाते समय केवल यही सोचना 
जरूरी हीं है कि इससे काम कितने लोगों को मिलेगा। सोचने को बात यह भी 
है कि उससे वायुमंडल कहाँ तक दूषित होगा। 
भारत के सामने सबसे व्यावहारिक ध्येय यही हो सकता है कि वह भिखमंगी 
को दूर करे, गरीबी को दूर करे, अधिक्षा ओर वेकारी को दूर करे, मग्तता और 
आवासहीनता को दूर करे। इन्हें दुर करने की जो प्रतिज्ञा सरकार ने को है, 
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उसकी स्थाति धषंसार में दूर-दूर तक पहुँच गयी है। मगर इन्हें दर करेंगे कौन ? 
क्या वे, जो अस्पताल के रोगियों के पथ्य और ओपधी में कटौती करके अपनी 
जेब भरते हैं ? या वे, जो आर्डर लिखने के पूर्व इस इन्तजार में रहते हैं कि उनके 
ईमान का सबसे अच्छा खरीदार कब आता है ? चीनी आक्रमण के समय यह भी 
अफवाह उड़ी थी कि नेफा में लड़ने वाले सिपाहियों के लिए जो सामान भेजे गए 
थे, उनका कुछ अंश यारों ने कलकत्ते के काले बाजार मे बेच डाला था। 

हमारी सबसे बडी आशा जवाहरलाल के द्वारा पोषित और पालित प्रजातंत्र 
से थी । सो अब उसका रूप भी भग्रानक और भ्रष्ट हो रहा है। पंसार मे कहावत 
है कि जहाँ बलट नहीं चलते, वहाँ बुलेट चलते हैं। भारत ने एक' नया प्रयोग 
करके यह सिद्ध कर दिया कि बेलट उसी का चलता है, जिसके पास बुलेट यानी 
लाठी का जोर है। ओऔस्वाल्ड स्पेंगलर ने लिखा था कि “'प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ लोगों 
का शासन नहीं है, वह चुने हुए लोगों का शासन नहीं है, वह रुपयों का राज 
है।”” प्रो भारत मे भी हम जो देख रहे हैं, वह भौर कुछ कम, रुपयों का राज 
अधिक है । 

जिस जाति का चरित्र इतना नीचे भा गया हो, वह क्‍या समूह के रूप में 
सुखी बनायी जा सकती है? सरकार नाम तो निराकार वस्तु का है। साकार 
बह अपने नेताओं ओर अफसरों के भीतर आने पर होती है। मगर जिस सरकार 
का यत्र चोरी, बेइमानी, आलस्य और अकमंण्यता के बोक से चरमरा रहा दो, 
उसकी कोई भी योजना क्या सफल हो सकती है ? स्वराज्य के पूर्व तक हमारे 
मूल्यों को देखकर संसार हमारी प्रशंधा करता था। मगर स्वराज्य के बाद से 
हमारे मूल्यों में गिरावट शुरू हो गयी ओर ग्रिरते-गिरते अब वे मुल्य बहुत नीचे 
आ गए हैं। 

जब स्वराज्य की लड़ाई चल रही थी, हमारे नेता तिलक और अरविन्द थे, 
गांधी मोतीलाल और सी ० आर० दास थे, जवाहरलाल, सुभाषचन्द्र और लाला 
लाजपत राय थे, राजा गोपालाचारी, सरदार पटेल ओर राजेन्द्रप्रसाद ये, 
आजाद किदवई, नरेन्द्रदेव और जयप्रकाश नारायण थे। अब जो लोग शज कर 
रहे हैं, उनमें कोन है, जो इनकी कमर तक भी आ सकता हो ? जमहूरियत लाने 
की लड़ाई बरावर पिंह लड़ते हैं मगर जब जमहूरियत पहुँच जाती है, तब सिह 
मर जाते हैं और राज पूह्दों का चलने लगता है। 

देश की जो हालत मुझे दिखाई पड़ती है, वह अच्छी नही, बहुत ही खराब 
है । टेकनोक्रेटो, मैनेज रों, मत्रियो ओर अफसरो की संख्या बड़ी होने से देश बडा 
नहीं होता । बड़ा वह तब होता है, जब ये लोग जनता की सुख-समृद्धि के लिए 
अपनी वेयक्तिक सुख-समृद्धि को छोड़ने को तैयार हो, जब ये लोग जनता की “” 
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उस्नति के लिए उसी प्रकार अपने प्राणों की बाजी) लगा दें, जेंसी बाजी स्वराज्य- 
पंग्राम के योद्याओं ने देश को स्वाधीत करने के लिए लगायी थी । 

यहाँ मुझे उन युवा विद्वानों छा ध्मरण हो आता है, जो विदेश जाकर 
विशेषज्ञता अजित करते हैं और फिर स्वदेश इसलिए नहीं नोटते कि यहाँ 
अमरीका और कनाडा बाला आराम नही है। यह देशभक्ति का सक्षण नहीं है। 
मगर उन्हें हम कहाँ तक दोप दें, जब तौकरशाही के भत्पाचारों से आजिज 
आकर इस देश के वैज्ञानिक बात्महत्या तक कर लेते हैं? कल-कारपाने और 
वैज्ञानिक संस्थान खोलने से भी ज्यादा जरूरी काम यह है कि हम बालकों को 
आरम्भ से ही यह सिसाना घुरू करें कि बहुत सुख भोगने के मनसूने मत वाँधों, 
तुम्हारा देश गरीब है, इसे स्वतस्त्र बनाने के लिए अमीर से समीर नेता भी 
कंगाल बन गये ये । तुम्हारा भी कत्तंव्य है कि तुम देश को उन्नत बनाने के लिए 
अपने सुस्ी का त्याग करो । 

लेकिन केवल सिखाता काफी नहीं है? जो लोग देश के विधाता हैं, उन्हें 
खुद गरीबी को स्वीकार करना चाहिए, अवावश्यक सु्खों का त्याग करना 
चाहिए और नयी पीढ़ी को अपने चरित्र को दुष्टान्त से प्रभावित करता चाहिए । 

गाधीजी के नैतिक पक्ष को काम में लाए बिना हमारा उद्धार नहीं होगा। 
बाहर के लोय समय-समय पर आकर हमें जो सटिफिकेट दे जाते हैं, वे सबके सम 
निरर्यक और बेकार हैं। हम खूब जानते हैं कि हमारी बन्दरूती हालत कया है 
और हमारे सरकारी कारखाते और सार्वजनिक योजवाएँ सफल क्यों नह्ठी हो 
रही हैं। हुमारे पास कमी दिमाग की नही, चरित्र की है। आश्चर्य है कि जो 
देश जनरल मानेक शा के समान प्रतापी सामरिक नेता और इन्दिशा के समाय 
साइसी और विचक्षण प्रधानमंत्री उत्पन्न कर सकता है, वह अच्छे मैनेजर और 
कर्मेंठ मजदूर उत्पन्न नहीं कर सकता ! अवश्य ही, यह चरित्र का संकद है, मूल्य 
कग सकट है, जिसमे सारा देश विरफ्तार हैं और जब तक इस सकद से हम उद्धार 
नही पाते, न तो हमारी गरीबी दूर होगी, ते हम ऐसा देश वन सकेंगे जिसे समार 
बराबर इज्जत की निगाह से देखता रहे। 


